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उपटेश-मञ्जरी का पराक्कथन 


उपदेश का महत्व-- 


मानव-जीवन का चरम लक्षय ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। 
विद्यय।ऽमृतमशनुते' (यजु °) इस पावमानी भगवती के शाश्वत उपदेश .के ग्रनुसार 
ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होतादहै। यह्‌ ज्ञान-प्राप्ति मानवेतर योनियों में ' कदापि 
सम्भव नहीं है । मानव-~योनि मे भी यदि योग्य ज्ञानी धर्मात्मा गुरु न मिला तो ज्ञान 
प्राप्ति कदापि सम्भव नहींहै। ज्ञान-प्राप्तिके दो प्रकारके साधन होते है- 
१. च्य प्रर २-श्रव्य। इन दोनोंसेभद्रही देखने श्रौर भद्र ही सुनने की प्राथंना. 
वेद-मन्त्र मेँ की गई है-- 


भद्र कणभिः श्यृशणुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षभियंजत्राः 1 

रथात हम शिक्षा मे परम साधनभूत कर्णंन्दिय ्रौर नेवरन्दियसे सदा 
कल्याणकारक सत्य वचनो को ही सुने ग्रौर शिक्षाप्रद कल्याणकारक खयो को ही 
देखे । योग्य गुर के प्राप्त होने पर ही मानव दूसरा जन्म होने पर द्विज कहलाता है, 
श्रन्यथा एक जातिज होने से शूद्र ही रहता है। शास्त्रों मे जन्म देने वाने पिता से 
ब्रह्मद == ज्ञानदाता गुरुको ही बडा बताया है। यद्यपि सब जीवोंका श्रादिगुर तथा 
मूलदिश्रक परमेश्वर है। उसी के उपदिष्ट ज्ञान को मनुष्य गुरूशिष्य परम्भरा से 
पदृता-पढ़ाता रहता है । पुनरपि गुरु या उपदेशक का स्थान कम नहीं है । सांस्यदरंन 
भे बहुत ही स्पष्ट कहा गया है-- 

उपदेश्योपदेष्टृत्वात्‌ ततसिद्धिः ॥ सां° ३ । ७९ ॥ 

इतरथाऽन्धपरमस्परा ॥} सा०२३।८१॥ 

भर्थात्‌ योग्य शिष्य तथा योग्य यथार्थोपदेष्टा गुरु के होने पर ही ज्ञान-पराप्ति 
होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। भ्रन्यथा अरन्ध-परम्परा होने से श्रन्यथा ज्ञान 
श्रथवा मिथ्याज्ञान होने से मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती 1 महाभारत के द्रुद्ध के 
पर्चात्‌ श्राप्तपुरुष, ऋषि, मुनियों के न रहने से हमारे देश में अधंपठित, श्रल्पपठिषि 
तथा श्रभिमानी ब्राह्मणों ने स्वाथवश भ्रन्धपरम्पराए प्रारम्भ कीं । जिनका परिणाम 
बिगड़ ते-बिगडते यहं हुभ्ा करि भ्राज मानव श्रत्यन्त श्रधमावस्था को प्राप्त होकर 
मानवजीवनं को निरथंक करने में लगा है । श्रौर पागलो की भांति पुष्पमाला को भी 


(१) 


सपप्रत्‌ परित्याज्य समभकरर ज्ञाने से विमुख ही नहींहग्रा है, प्रत्युत ज्ञान का उटकर 
प्रतिद्टन््धी बनकर मुकाबला करने मे लगा है) एेसे व्यक्तियों को समाना कोर 
साधारण कायं नहीं है । 

महषि दयानन्द से इस शोचनीय दशा के विषय तें क्रिसी ने पुला-- 


(क) “दूस पागलपन का कोई उपाय भीःहै यानहीं? तो मेरा उत्तर यह 
है कियदपि रोग वहुतवढा हृश्रा दै, तथापि इसका उपायहौ सकताहै। यदि 
परमात्मा की कृपा हुई तो रोग श्रसाव्य नहीं । वेद प्रौर छः दक्ञेनों कौ सी .धाचीन 
पुस्टको के भिन्न-भिन्न भावाश्रों ने ्रनुदाद करके सब लोगों को, जिससे 
श्रनायास् प्राचीन विद्याघ्रों का वान प्राप्तहो सके, एेखा यत्नः केरना 
चाहिए !““““* “मरे जंसे' एक निवल ननुष्यं के करने "से यह काम कने हो 
सकेगा ।” (उपदेश० त्रयोदशं ०) $ 1) 

(ल) महपि न सच्चे उपदेक्षकों की ` प्ोचदयर्वतां बताते 'हंए स्वयं कहा था-- 


“य-म कीं उन्नति के लिषएु मुक ज॑ बहुत से उपदेशक प्रापके देश में 
होने चादिएे ।“ (उपदेश० १५ उपदेश) । 


इसलिए धरा्भिक, यथार्थोपदेष्टा, श्राप्तपुरूषों के उपदे क्य विदोप महत 
होता है, जिने मःष्यों का अज्ञानं दर होकर ज्ञनगंशा -म-स्तान करने से कायाकल्प 
ही हो जाता है। > `! त ५ 


महि दथानन्द के उपदेशं का सहत्व-- 


_ वेदविद्या के -परङ्खत, परम योगी. तया मानवन्मात्र के. परम. दिर्तपी 
दयानन्द कीः वाणी कसी. ओजस्विनी तथा गम्भीर धी, यह्‌ तो, स्वयंःश्रोता ही जान 
सके; ये 1 किन्तु..महषि-जीवन की घटनाभ्रौ तथा तत्तालीन, विद्वानों के लेखों. से 
उनकी ज्ञान-गरिमा.ता -वाग्मिता का.स्पष्ट द्रोधर होता -है-।--महषि की पवित्र वाणी 

री यह प्रभावथा जो महा नास्तिक मृंशीराम श्रास्तिकरः ही नहीं बने, किन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द बनकर महषि का जीवन भर यशोगान करते रहे भौ तिक-विज्ञान 
के चमत्कार से चमत्कृत प° गुख्दत्त को भी महपि के उत्तरो से निरुत्तर होना पडा 
श्नौर महपि की श्रन्तिम लीला को देखकर तों सव श्रान्तियों का ही समूल उन्मूलन 
हो गया।. तहसीलदार श्रमीचन्द,-जो सभी दुष्कर्म: ग्रस्तः था, ` महषि के एक वाक्य 
से ही. उसक्रा-जीक्ननः बदल गः -महषि को वाणी क्रोभसुत्त-सुन कर ईसाई मत के 
पादरी ग्रौर मुस्लिम मौलवी; खड़-खड़ दान्तो तले श्रंगुली -दवाया करते थे । मह्षिःकी 
वारी म. सत्यता मधुरता, -हितभावना .तथा ~ श्रो जस्वित्ता का. ्रपूव.मिश्रण था.॥ 
जिस क्रो. सूनकरः न केवल सज्जन पुरुष ही नतमस्तक हो जाते थे, दुजन भी उनके 
श्रागे धरधर कांपने लगते. व; उनके सभी. हौसले परास्तः हो,-जाते थे ।, -श्रनेक वार 
महषि के प्राणों के. घातक ;सहसि कौ + हकार -सेः.ही पलायत्न कर गए। ` दुरचरित्र 





न ~क 


(३ ) 


महिला प्रों की कुषित म्रात्माग्रो मेँ महपि के वचनोंसे ही पचित्रता के वीज प्रंकूरित 


हो गए। एसे महि के उपदेशों का भ्राज भी क्यों प्रभाव नहीं होगा ? “उनकी वाणीं 
से निकले वचन तथा लेख सदा ही मानव की गहन गुफाग्रों मे व्याप्त भ्रान्तिः 
धकार को छिन्न-भिन्न करते रंगे ग्रौर ज्ञान-ज्योति को जगमगाते रगे 1 
महषि के उपदेशों तथा उनकी वाणी की महत्ता एेसे पुरूषो द्वारा सुनिए 
जिन्होने उनके दशेन करके उपदेशों का पीयुष साक्षात्‌ कानों से पिया था-- 


(१) “स्वामी दयानन्द जी उत्तम रसमय वाणी के वक्ताथे। उनकी वाणी 


गम्भीर थी, उसी प्रकार उनकी भाष-पद्वति श्रत्यन्त मामिक व कभी कभी ्रालं- 
कारिक दहो जाती थी। इसी कारण उनके भाषण सुनने हेतु एकत्रित श्रोतागण 
तल्लीन हो जाते थे 1 (महादेव गोविन्द रानाडे की पत्नी श्रीमती रमावाई की 
श्रात्मकथा से) (£ 
(२) “कई भाद्यों ने मूसे पुच्छा करि जव सत्याथेप्रकाश जसी पूरणो 
सिद्धान्तो से श्रोतप्रोत पुस्तक मौज्ुदहै तो महपि के व्याख्यानो को प्रकाशित करने 
ग क्या प्रावश्यकता है ? मेरा उत्तर यह्‌ है कि इन व्याख्यानो मे कई नवीनतम विषय 
एसे है, जो कि सत्याथप्रकाश् के करई रहस्यपुणं विषयों पर प्रकाश डालते हैँ भ्रौर 
श्रायसमाज के करट सिद्धान्तोंको श्रधिक सरल वना देते हैँ“ मेरे विचारं 


न्ने ये व्याख्यान सत्या्थप्रका् की भूमिकाका कामदेगेश्नौर श्रायं. नर, 


नारिथोको संजीवनी ब्रूटी का काम दंगे) मुभेदुःख.है कि महि के. सभी 
व्याख्य।नों को लिपिवद्ध नहीं किया जा सका । यदि प्रत्येक व्याख्यान का .इन पन्द्रह 
व्याख्यानो की तरह खुलासा हमारे लिए सुरक्षित रहता तो करई शङ्का, जो प्राय 
श्रायं माइयों को सिद्धान्तो के समभनेमेपदा होती रैः वेन होतीं 1)" 


` (स्वामी श्रद्धानन्द) 


महरि के उपदेजञ तथा वत्त॑मान के उपदेशों कौ शेली में श्रन्तर-- 
महर्षि दयानन्द के इन उपदेशों से स्पष्ट है कि महपि विषय का निर्धारण 


करके उसीका प्रतिपादन करिया करतेथे। श्रौर दूसरे दिन भी उसी विषय से, 


सम्बद्ध शद्धुश्नों का समाधान किय करते थे । परन्तु भ्राजकल उपदेशों की रली 
महि से भिन्नदहो गई है। वेदोपदेश नामसे कोई भी मन्न पडा भ्रौरं उपदेश 
प्रारम्भ कर देते हैँ। उसका मन्त्र से कोई सम्बन्व है या नहीं इसका ध्यान नहीं 
रखा जाता । केवल मात्र श्रोताश्रों के मनोरञन करना अ्रथव्‌र उनका ध्यान श्राकृष्ट 
करना मात्र ही उपदेष्टा का प्रयोजन होता है । श्रथवा उपदेश मे यह भी देखा जाता 

करि वक्ताने मन्त्रके किसी श्रथवां किन्हीं पदों को लेकर ही समस्त उपदेश 
कर दिया, चाह वह्‌ श्रथं मन्त्र के दूसरे पदों तथा. देवता से संगत हो या नहीं 1 

न्त्र के प्रतिपाद्य विषय देवता की तो प्रायः उपेक्षा ही कर दी जाती है। 


{ ४ ) 


वेदोषदेशंकरों तथा श्र्पुरोदिगों को योग्य है किवे महषिकी क्ली को ही उपदेशा 
के लिए श्रपनाएं। यह तो ठीक है कि महषि की रली को श्रपनाने मे भूरिश्रम 
की श्रावर्यकता होगी । एक विषय के उपदेश के लिए शास्त्रों का श्रध्ययन तथा 
गम्भीर चिन्तन भी करना होगा किन्तु वेदोंका गौरव तथा मानव-हित महर्षि 
की शेलीमे ही निषितहै। प्रन्यथावेदका तो नाम मात्र ही रह जायेगा, उसके 
स्थान पर पौराणिक शली ही श्राजायेगी । श्रार्यो को इसके लिए सतकं एवं सजग 
रहना चाहिए 1 

उपदेज्ञ-मजञ्जरी का परिचय महषि-दयानन्द महाराष्ट्र के सुप्रसिद्धसुघारक 
महादेव गोविन्द रानाडे एवं श्री महादेव मोरेश्वर कुण्टे श्रादि सज्जन पुरषो के प्राग्रह्‌ 
पर पूना में श्राषादृकृष्णा १४ मंगलवार तदनु्तार २० चन १८७५ ई० को पधारे थे 
रौर उनको विद्रुलपेठ में शंकर सेठ के भवन में ठहराया गया था । महि की जीवनी 
के विख्यात लेखक स्व पं० देवेन्द्रनाथ मुखोपाव्याय के श्रनुसार महषि के व्याख्यानो की 
ष्यवस्था बुधवार पेठ के भिडे के वाड़मे तथा कंम्पमे ईस्टस्दरीटमेंकी गर्ईथी। 
शहषि ने कुल ५० व्याख्यान दिए थे 1 इनमे १५ पूना में शेष कम्प मे । मूखोपाघ्याय 
के प्रनुसार इन सभी व्याख्यानो को लिपिवद्ध करके स्वयं रानाडेने मराठी मे छपवाया 
था। कालान्तर मे १५ व्याख्यानो का हिन्दी में श्रनुवाद कराकर "उपदेश मज्जरी' के 
नाम से प्रकाशन.हुप्रा । गोविन्द रानाडे की पत्नी रमावाईने श्रपनी म्ात्मकथा में 
लिखा है -- “स्वामी जी जव पूना श्राए, तब से उनके प्रवचन प्रतिदिन भिड़े साह के 
दीवानखानि में होते ये । सन्घ्याकाल के दो ढाई घण्टे दून प्रवचनों को सुनने व वहां 
की व्यवस्था करने में व्वतीत होति थे 1" 

श्री पं० शंकरदेव विद्यालंकार के `श्रनुसार सन्‌ १६१५ मे गुजराती भाषामें 
“दयानन्द स्वामी न स्वरचित जीवन वृत्तान्त" नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । यह्‌ 
मराठी -मे छपी एक पुस्तक का ही रूपान्तर थी-। इस पुस्तक के श्रामुल' के लेखक श्री 
मूखोपाध्याय के ्रनुक्ार पूना के व्याख्यानो का विवरण उसी समय प्र्थात्‌ १८७१५ में 
ही श्रीगणेक्च जनादन श्रागाज्च बी० ए० ने मराठी भं लिपिवद्ध कर लिया था, जो उसं 
समय पूना के हार्॑स्तूल में संहायक मुख्याव्यापक ये } श्रौर उत प्रकाशित कर स्वामी 
जी के भक्तों एवं मितं मे वितीशं किया गया था । 

इससे स्पण्ट है कि महषि के इन उपदेशो के मराठी भ्ननुवादक श्र श्रागाश 
तथा सम्पादक श्री महादेव गोविन्द रानाडे थे । पूना में दिए इन उपदेशों का गुजराती 


भाषामें शरनुवादि केरके भी प्रकाशेन हुश्रा था । इस विषय मे लाला लाजपतराय लिखते 


ह~ (स्वामी जी ने यहां १५ व्याख्यान दिए, ज्यो उसी समय गुजराती भाष। मे 
श्रकादितं हो गए -श्रौर जिनको लाला मृन्शोराम जी ने "उपदेश-मञ्जरी' के नाम से 
श्रकाङित किया है ।'" महर्षि के इन व्याख्यानो का मराठी-भाषा में दूसरा संस्करण भी 
श्रकाशित हुप्रा । पंजाव के भूतपूव राज्यपाल तथा प्रसिद्ध देशभक्त स्व ° नरहरिविष्ण 


(९) 
गाडगील ने मराठी भाषा में प्रकारित पूना के व्याख्यानो कौ एक प्रति परोपकारिणी 
सभा को प्राप्त कराई, जिसमे प्रस्तावना के लेखक श्री गाडगील ही दै। इस 


प्रकाशन मे ४,६, ८, १०, ११, १३, १७, २४ ग्रौर २५ जुलाई को दिएु ग 
= व्याख्यानो का संग्रह है। 


(उपदेश-मञ्जरी' के इन १५ व्याख्यानो का हिन्दी में सवंप्रथम श्रायं पुस्तक 
्रचारिणी सभ। श्रजमेरने प्रकाशन कियाथा। इसके हिन्दी में श्रनुवादकं थे-- 
श्री पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा । ये विद्वानु जोधपुर राज्य की- रोर से भ्रायंसमाजः के 
वैतनिक उपदेशक का कायं करते थे इस “उपदेडमञ्जरी' का तृतीय वार जो प्रकारान 
हुमा, जिसकी एक प्रति हमारे दृस्ट के पुस्तकालय में है, उस पुस्तक के मुलपूष्ठ पर 
यह लिखा है-- “महाशय श्याम लाल वर्मा भ्रा्बुकसेलर वासवरेली ने श्रीमान्‌ 
पण्डित वदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा सरल श्रौर मनोहर भाषामें भ्रनुवादकराके 
परकाङित किया 1" यह्‌ संस्करण सन्‌ १६१५ ई० मे प्रकारित हृ्रा । इसी संस्करण 
से इस प्रस्तुत संस्करण का मिलान किया गया है । 


यद्यपि इसके बाद १६३७ ई० मेँ “पूना-प्रवचनः' के नामसे प्रागरा निवासी 
री परं° श्रीराम शमने सम्पादन किया श्रौर प्रर्वाचीन समय में उपदेशमञ्जरी तथा 
पूना-प्रवचन के नाम से ग्रनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैँ 1 परन्तु हमने इस पुस्तक का 
प्राचीन तथा उपयोगी "उपदेश-मञ्जरी' नाम को ही उचित समा है । भिच्च-मिन्न नाम 
से भी पाठकों को आआन्तिहो जाती है। नाम विपयैय करना एकं व्यावहारिक भूल हीं 
करना होता है । महि के इन उपदेशों से जहाँ महषि कौ वाग्मिता, विषय-प्रतिपादन 
जली तथा विद्वत्ता का बोध होता है, वहाँ उनकी व्याख्यान शेली का भी वोध होता 
है) महि पूवं दिन जिस विषय पर प्रथम उपदेश देते थे, दूसरे दिन उसी विषय 
पर शंक्रा-समाधान किया करते थे । जिससे उपदेश हदयं ङ्खम तो होता ही था, साश 
ही श्रोताभ्रों की जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर वढ़ती रहती थी । 


इस संस्करण की विकेषता- 


“उपदेश मञ्जरी' के इस संस्करण को १६१५ में प्रकाशित श्री प° वदरीदत्त 
शर्मा द्वारा अनूदित संस्करण से मिलाया गथा है । श्री प° भवानीलाल भारतीय दवारा 
सम्पादित (पुना-प्रवचनः प्रति की भी सहायता ली गई है । दोनों संस्करणों पे मिलाकर 
यह यत्न किया गधा है करि कोई प्राचीन तथा संगत पाठ चुट न जाए 1 श्रौर जहां कुं 
भारतीय जी के संस्करण में भाषा का परिमाजंन मात्र क्रिया गया दै, उसपाठकोभी 
वसा ही रख लिया गया है । भारतीय जी ने जो नीचे प्रमाणो के पते दे रखे है, श्रथवा 
स्पष्ट करने के लिए टिप्पणियां दी हई है, उन्दं मी यथासम्भव रख लिया गया है । 
श्रौर पं० बदरीदत्त जी के प्रकाशन की टिप्पणियां भी उचित समकर यथास्थान दे 
दी गई हैँ । दोनों प्रकाशनो में प्रेस की च्रुटि से अशुद्ध पाठो को तथा पूवेसंस्करण के 
परित्यक्त पाठो को भी यथास्थान दिया गया है । भ्रौर परोपकारिणी-सभा को जिन 


| च) 

रार उपदेशों कौ मराठी-भाषा की प्रति प्राप्त हुई थी, उन-उन उ पदेशो का पाठ उस 
प्रति से मिलाया गया है । इस संस्करण मे उस के ्रनुसार ही पाठ रखा है । उपलब्ब 
संस्करणों म जो पाठ चट गए थे, उनका मी यथास्थान समावेश कर दियाहै। 
श्री पं० गजानन हुलवे (नई बस्ती, नया बाजार, दिल्ली) ने मराठी भाषा की प्रति से 
बहुत परिश्रम से मिलान किया है । वे एतदर्थं घन्यवादाहं ह ! साथ ही प्रत्येक उपदेश 
की एक विस्तृत-सुची भी तयार करके प्रकाशित की गई है, जिससे प्रत्येक पाठ का 
श्मल्प समयमे ही श्रनुशीलन किया जा सकता है। ग्रौर महि द्वारा एक विषय के 
साभ जो दुसरे प्रसंगगत विषयों का भी व्याख्यान कियादहै, उनका भी इस सूची से 
सरलता से बोध हो जायेगा 1 


श्राभार प्रदन-- 

(उपदेश-मञ्जरी' के समस्त प्राचीन सम्पादकों तथा प्रकाशकों का, जिनसे ये 
महषि के उपदेशा सुरक्षित रूप में प्राप्त हो सके हैः हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता ह । 
उन पूरवेजों ने जित पवित्र भावनां से इन उपदेशों का संग्रह किया ग्रौर जिन उदात्त 
भावनाश्नों से हिन्दी में भ्ननूदित करके प्रकाशन किया, उनका गुणगान तो कंसे किया 
जा सकता है ? उनके प्रति हम हृदय से श्रामारी दै) ग्रौर “उपदेश-मजञ्जरी' के ग्रतीत 
इतिहास विषय के समस्त परिचयमेश्री भारतीय जी कँ प्रकाशन से पुरी सहयता ली 
. गई है, एतदयं उनके प्रति भी ्राभारं प्रकट करता ह! साथहीटृष्टके ग्रधिकास्यों 
की लोक-हित भावना को तो.कंसे भुलाया जा सकता द, जि्होने मानव-माव्र के प्रति 
हित-बुद्धि रखकर महषि के ` श्रमूल्य उपदेशो का घर-घर पहुचाने का द्द्‌ संकल्प ले 
रक्खा है । वे महषि के उपदेशो को भी लिपिवद्ध पुस्तकों की भांति उपादेय समकर 
'्डपदेश-मञ्जरी' का प्रकाशन कर रहे हैँ । वे भीहदयसे ग्रभिनन्दनीय है । 


तिथि - फाल्गुन-कृष्णा चतुदंशी विनीत-- 
सं° २०३५ वि० राजवीर शास्त्री 
२५ फरवरी, १६७६ ई० (सं° दयानन्द-स्देश )} 


विस्त्रत-विषय-सूची 


१. प्रथम-उपदेश--ई्वरसिद्धिविषयक । ` 
ईरवर का मख्य नाम श्रोरेम्‌ दै । `` 
ईरवरसिद्धि के विना धमं का व्याख्यान सार्थक नहीं । 
ईरवर का स्वरूप । १ 
ईइवर के गुण मूत्तं देवताश्रों मे नहीं । 
ईश्वर का श्रवतार लेना सम्भव नहीं 1 
ईङवर को उपासना के लिए साकार मानना निर्थंक है । 
जीवात्मा प्राकार-रहित है। > 
जसे निराकार जीवात्मा का परिचय गुणों से होता हैः वसे. ही ईदवर 
का ज्ञान भी गुणोंसे होता है। 
मन का श्राकार नहीं। 
ईदवर का ग्रहण मनसे होता दै। 


श्री कृष्ण सदश भद्रपुरुष पर भागवत पुराण में मिथ्या दोष लगाए! २ 


सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का सत्याथं । 

ईखवर के वेटे ्रथवा पंगम्बर होने कौ बात सत्य नहीं 1 
ईश्वर का कारण नहीं दै। 

महि कपिल निरीर्वरवादी नहीं थे । 

शास्त्रों मेँ प्रमाणो की संख्या विषयानुरूप है 1 
्रत्यक्षादि तीन प्रमाणो सें ही समस्त प्रमाणो का म्रन्तभवि सम्भव है। 
प्रत्यक्ष की श्रपक्षा प्रनुमान-प्रमाण विशेष है । 
मरनुमान-प्रमाण के तीन भेद 1 

ईश्वर की सिद्धि श्रनुमान प्रमाण से होती है। 

ईदवर के गुणों का प्रत्यक्ष होता हे । 

गुणों से गुणी का ज्ञान होता है। 

हिरण्यगमभे शब्द का सत्याथं । 

सूत्तिपूजा का प्रचलन जं नियो से हृश्रा 1 


२. द्वितीय-उपदेश्ञ-ई्वर-सिद्धि विषय पर शङ्का-समाधान । 


(अ) 


कायं श्रौर कारण भिन्न तथा श्रभिल्न भी होते है। 
कारण-भेद तीन प्रकारसे होता है1 
ईङ्वर के श्रद्वितीय' नाम की व्याख्या 1 
--- नवीन वेदान्त के वाक्यों का सत्याधं 1 
जीव-ब्रह्म का भेद वणंन । 
ईरवर के सगुण तथा निगु णा नामों की व्याख्या । 


_-----ईङवर की स्तुति, प्राथंना तथा उपासना से लाम । 


ईरवरोपासना से मन को प्रसन्नता होती है । 

रवर की प्रार्थना करने से पाप-वासना की शक्ति का नाश होता है । 
ईरवर में प्रीति बढ़ाने का उपाय है--ईश्वर के गणो की स्तुति। 
ईश्वरोपासना से भिन्न पाप-भावना के दग्ध करने का कोई उपाय नहीं । 
"काशी" जाने श्रथवा 'तोबा' कहने श्रादि से पापों से मुक्ति नहीं । 
ईहवर का न्याय-स्वरूप । 

जीवों की स्वतन्त्रता से ईङ्वर की सवंज्ञता मे वाघा नहीं । 

ब्रह्य कौ स्व्॑ञता से जीव की स्वतन्त्रता मे कोई वाधा नहीं । 


` ३. तरंतीय-उपदेश--धर्माघमं-विषयक । 
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घमं तथा प्रधमं का स्वरूप 1 
सत्य तथा न्याय शान्द पर्यायवाची है । 
श्राश्रम चार रहै1 
प्रहिसा परम धमं है । 
घमं तथा श्रघमं मुख्य रूप से ग्यारहु.प्रकार का है । 
ग्रहिसा का लक्षण 1 = 
धमे के लक्षणों का स्वरूप 1 
विद्या तथा ्रविद्या का स्वरूप ॥ 
` म्रमागों से सत्यासत्य का निणेय । 
एकादश लक्षणी ही सनातन घमं है । 
व्यावहारिक धमं भी भ्रावर्यक है । 
भरार्यावत्त-देश विर्व का गुरु था । 
श्रार्यो का वैभव-वंन । 
श्रार्यो की समुद्र-यात्रा। 
मानसिक श्रध क्या है ए 
वाचिक श्रघमं क्या रहै? 
शारीरिक श्रधमं क्या? 
घमं के तीन स्कन्धो (यज्ञ, श्रध्ययन, दान) का वणं न 
यज्ञ से वृष्टि होती है। 
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विग्रहवती देवता का वर्णन ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे नहीं है । 
कुट्लुक भट कौ मनुस्मृति की मिथ्या व्याख्या । 
स्त्रियों की शिक्षा शास्त्रसम्मत दै। 

स्त्रियों के उपनयनादि संस्कारों का कथन । 

प्राचीन विदुषी-स्व्रियों के उदाहरण ।. 

वेद पने का अ्रधिकार मानव-माच्र को है। 

- ब्रह्मचये-पालन से शरीर तथा बुद्धि-वल की वृद्धि। 
वाल-विवाह बुरी रस्म है। 

“शीध्रबोघ' पुस्तक का खण्डन । 

श्रार्यो में स्वयंवर-विवाह की प्रथा थी । 

भरार्यो के विवाह गुण-कमं-स्वभावानुसार होते थे । 
मानव-ग्रायु के चार विभाग । 

विवाह की योग्य भ्रायु का वणंन। 

“प्रल्लोपनिषद्‌' पुस्तक का खण्डन । 

सच्चा दान श्रौर भूठे दान का स्वरूप । 

चारों ग्राश्रमों के मुल्य-घर्मों का वणन । 

प॑चरशिखा तथा स्वामी श ङ्कराचायं का रष्टान्त । 


. चतुथं-उपदेश्ञ--धर्माधिमं-विषयक । 

वेदों में मन्त्रमयी देवता है, विग्रहवती नहीं । 

वेदों के तीन काण्ड ह ज्ञान, कमं तथा उपासना । 

वेदों मे उपासनादि मख्य होते हुए भी दूसरे विषयों का भी वणेन है । 
मीमांसा-दशेन का प्रतिपाद्य विषय (कमं-विचार) 1 

कमे-काण्ड का श्रधिकार योग्यता से प्राप्त होता है। 

योग-दशेन का प्रतिपाद्य-विषय (उपासना काण्ड) । 

मुत्ति-पूजा का विधान किसी दशं न-शास्त्र मे नहीं है 1 

मुत्ति-पूजा का विधान स्मृति में भी नहीं है । 

शाखाश्रों तथा स्मृति-ग्रन्थों की वेदानुकरूल होने से ही प्रामाणिकता 1 
मूत्तिपुजा से मूर्खो को भी लाभ नहीं हे। 

“भूजा' शब्द का श्रथं । 

निर्जीव की पजा नहीं । 

सत्संगति से लाभ। 

मुत्ति-पुजन से मन की उन्तति नहीं हो सकती । 

षो डशोपचार-पुजा मिथ्या हे । 

प्राण-अतिष्ठा से मुत्ति का सजीव होना सम्भव नहीं । 

भावनानुसार सिद्धि परर विचार । 
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मूत्तियो मे प्राणप्रतिष्ठा शास्त्रविरुढ हे । 

हिन्दू तथा भ्रायं शब्दों के अ्रथं पर विचार । 

मूतति में प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र मिथ्या है| 

प्राण-प्रतिष्ठा के मत्त्र तन्त्रग्रन्थ कल्पित हैँ । 

मूत्ति में मृत शरीर की भांति प्राणप्रतिष्ठा सम्भव नहीं । 
वणं-व्यवस्था गुण-कमं-स्वभाव से, जन्म से नहीं । 
वणं-व्यवस्था में जानश्रुति तथा जावाल के उदाहरण । 
मजद्ररों की श्रपेक्षा साधुप्रों कौ प्रविकता का कारण । 
वणं-व्यवस्था में पुरुषसूक्त के मन्त्र का श्रथं लक्षणा से। 
श्राश्रम-घमं । 

पुत्र दो प्रकार के है विद्या ग्रौर योनि से 1 

संन्यासी के धर्मो पर विचार । 

श्राधुनिक 'विरवेश्वरपद्धति' ग्रन्थ का खण्डन । 

साधुश्रों को तन व मन का समपंण सम्भव नहीं । 
निराकार पदार्थो के ध्यान के दष्टान्त 1 

च्यान का लक्षण । 

साकार पदार्थो में ध्यान सम्भव नहीं । 

प्रत्यक्ष से भिन्त ज्ञान के ग्रनुमानादि उपाय । 

श्रनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष कौ प्रतिष्ठा नहीं । 


५. पञ्चम-उपदेश्- वेद-विषयक । 


वेद कौ उत्पत्ति किस प्रकार हुई । 

वेद का कर्ताकोन है? 

वेदों का प्रयोजन क्याहै? 

वेद ईङवरीय ज्ञान है । 

ज्ञान के विना सुख नहीं । 

ईरवर मे श्रनन्त न्नाम है । 

निराकार ईइवर मे वेदोत्पत्ति का प्रकार 1 
वेद-ज्ञान के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना नगण्य है । 
वेद के ईइव रीय ज्ञान होने में युक्ति तथा प्रमाण । 
वेद संस्कृत-भाषा में है । 

संस्कृत सब भाषाश्रो का मूल है 1 

भाषाभ्रों को उत्पत्ति श्रपश्रश होकर होती है) 
ईरवर की भाति संस्कृत में श्रनन्तानन्द है 1 
संस्कृत किसी देडा-विडेष की भाषां नहीं । 
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(९१ 
विइव में ज्ञान का प्रसार वेदसे हुश्रा। 
वेद में पक्षपात नहीं है 1 


वेदों की भाषा वात्स्यायन की श्रपक्षा लाख दरजा सरल है । 


ईश्वर तथा मनुष्यकृत पुस्तकों मे भेद । 
वेदों में समस्त विद्याग्रों का मूल हे। 


वेद-विद्या को नष्ट करने वाले ह मुसलमान, जनी तथा मूरोपियन । 


) 


प्राचीन विज्ञान केः समक्ष ्राधुनिक विज्ञान नगण्य हे । 
प्राचीन समय में दरिद्रो के घरमे भी विमान थ। 


प्राचीन विज्ञान के ये ख्टान्त । 
वेद सनातन सत्य हँ । 
म्रन्धानुकरण किसी के योग्य नहीं । 


जाति-विभाग भ्रार्योँ की तिवंलता का कारण । 


मन्त्रोच्चारण में दाहुक-शक्ति नहीं । 
प्राचीनकाल में वं्क-विद्या की उत्नति 
विङल्योषधि का वणंन । 


डा० मदेन्द्रनाथ ने श्रायुवेद के चरकादि ग्रन्थों का उज्जीवन किया । 


वेदों में पदा्थं-विद्या का दक्षता से वणेन है । 


वेदोत्पत्ति त्र्या से नहीं । 
बरह्मा जी को चतुमूःख कहने का सत्यार्थ 


वेदों का ज्ञान सृष्टि केश्रादिमे चार ऋषियों को ईडवर ने दिया } 


वेदों के नित्यत्व मे प्रमाण । 
वेदों में सूर्यादि भूतो की पूजा नहीं 1 


॥ 


वेदों में एक ईदवर की ही उपासना का विधान है । 


वेदों मे बीभत्स कथाएं नहीं । 


पुराणों मे साम्प्रदायिक लोगों की .पाखण्ड लोला है 1 


सम्प्रदायी लोगों कौ भ्रान्ति का निवारण वेद-ज्ञान से ही सम्भव है। 


चन्दन, तिलकादि लगाने स्ने स्वगं नहीं । 
सच्चे तीर्थो का वंन । 
६. षष्ठ-उपदश्- जन्म-विषयक्‌ । 
जन्म का लक्षण 1 
मरण का लक्षण । 
पुनजेन्म विचार । 
एकजन्मवादियों की युक्तयो पर विचार 


ज्ञान के दो भेद--१. स्वाभाविक 
स्वाभाविक ज्ञान नित्य है । 


॥ 
२. नं 


मित्तिक 1 ` 
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इन्द्रियजन्यज्ञान नंमित्तिक दै । 
नैमित्तिक ज्ञान फे तीन कारण- देश, काल, वस्तु । 
पुव जन्म की बातों को भूलने का कारण । 
मन के स्वभाव का वंन । 
प्रत्यक्षादि भेद से ज्ञान के भ्राठ प्रकार । 
इन्द्रियाथसन्तिकषंमूलक-परत्यक्ष ज्ञान क्षुद्र है । 
मनुष्यों में बुद्धिभेद का कारण पूरवंजन्माजित संस्कार है । 
पूवेजनम की सिद्धि अ्रनुमान तथा प्रत्यक्ष से 1 
ईसारई-मत की धमेःपुस्तक की बातों का खण्डन । 
मनुष्यों मे सुख-दुःख का भेद पूवंजन्म को सिद्ध करता है । 
दरवर-भक्ति से पापों से मुक्ति नहीं होती । 
मुक्ति का लक्षण । 
भ्रादिसृष्टि श्रौर उत्तर सृष्टि मे भेद। 
म्रादि सृष्टि में ईददर ने श्रनेक मनुष्य, पञ तथा पक्षी पैदा किए । 
भ्रादि सृष्टि का वंन । 
श्रादि सृष्टि में पाञ्चवषं वाद वेद का ज्ञान ईरवर ने दिया । 
मृत्यु.के विंषय मे गरुड-पुराण का खण्डन 
जन्म-पत्रिकादि से श्राजीविका करना दुष्ट उपाय है 1 
समस्त महाभारत में जन्म-पत्रिका का वंन कहीं नहीं । 
फलित विद्या की जड ग्रार्य-विद्या में कहीं नहीं । 
पुनजेन्म विषय मँ वंतरणी नदी तथा गोपुच्छादि की वाते मिथ्या है । 
पाप-पुण्यानुसार मनुष्यादि के जन्मों की व्यवस्था । 
पक््वात्ताप से पापो का क्षय नही, किन्तु पापवासना्नों का क्षय । 
पापका फल शोक तथा पुण्य का फल हषे है 1 
पाप-पुण्य भोगने के लिए देश, काल तथा वस्तु श्रावश्यक है } 
शरीर भोगशायतन है 1 
मुक्तावस्था में शरीर का सम्बन्ध नहीं । 
मुक्त जीव के ज्ञान पर विचार । 
मुक्त-पुरुषों को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का युगपत्‌ ज्ञान होता दै । 
७. सप्तम-उपदेडा-- यज्ञ श्रौर संस्कार-विपयक । 
यज्ञ शब्द के तीनः प्रथं । 
द्ध्व" शब्द के श्रथं पर विचार । 
देव-पुजा से मूत्ति-पूजा की संगति नहीं । 
. विद्या-दान श्रक्षय-दान है । 
यज्ञ के फल पर विचार 
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यज्ञ के चार प्रकार के हव्य-प्दाथं । 

यजञ-प्रदेश मं देवता आकर सुगन्व लेते दै, यह मिथ्या है। 
श्राद्धादि में पितरों का श्राना कदापि सम्भव नहीं । 

यज्ञ मे पदार्थो के दहन से गणो का नाश नहीं 1 


प्राचीन काल में श्रमावस्या श्रौर पौर्णमासी के दिन समस्त भरतखण्ड 


मे यज्ञ होता था। 

यज्ञ से विभिन्न लाभ। 

यज्ञ मे वेद-मन्तरों के पाठका लाभ। 

यज्ञ-वेदी वनाने की विघि। 

इन्द्र के बलि को मारने की वात मिथ्या है। 

वेदो मं बीभत्स कथाए" कही नहीं । 

महीधरादि वेद-माष्यकारों की व्याख्या मिथ्या है । 
प्ररवमेव का सत्याथं भ्रौर भ्रान्ति-निवारण । 
केनोपनिषद्‌ में हैमवती ब्रह्मविद्या का वर्णेन है । 
यज्ञम मांसादि खाना वेदविरुढ है । 

यज्ञ में णशुवलि प्रवैदिक कमं है । 

गो-रभा से लाभ । 

मांस-भक्षण सवंथा दुष्कमं है । 

होम के दो भेद--१. राजधमं -सम्बन्धी २. सामाजिक 1 


राज-धमं सम्बन्धी होम में पञ्ु ही नही, प्रत्युत मनुष्यों का भी बलिदान 


करना होता दहै। 

यज्ञ करने का प्रधिकार किसकाहै? 

यज्ञ विषय में शङ्का-समाधान । 

संस्कार का प्रथं । 

सस्कार सोलह होते है । 

सोलह संस्कारों का प्रयोजन । 

पुत्रेष्टि का वणेन छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे है । 

प्राचीन आर्यो के प्रमोघवीयं होने का कारण संस्कार थे । 
पुत्रष्टि गृहस्थाश्रम का प्रथम-घमं है । 

स्त्रियो को भी विद्या-सम्पादन का अधिकार है। 

वर्णो के भ्रनुसार यज्ञोपवीतों का वंन । 

कर्तव्य-हीन होने पर यज्ञोपवीत चीन लेना चाहिए । 

सुद्र को भी यज्ञोपवीत तथा विद्या-सम्पादन का प्रधिकार है । 
विवाहादि में राशि-फल देखकर मृहृततं निकालना मिथ्य है 1 
मुदं को जलाना ही सर्वोत्तम है। 
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मुदं को जल मे डालने तथा गाडने मे दोष । 
ङ्मशानभूमि में वेदी-रचना करनी चाहिए 1 
म्रन्त्यष्टि-यज्ञ मे घृतादि पदार्थो कौ मात्रा । 
यजुवद के ३६ वें प्रध्याय ने ग्र््नेष्टि का वणन है । 
श्रष्टम-उपदेश--इतिहास-विषयक । 
इतिहास का प्रथं 1. 

जगदूत्पत्ति का वंन । 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति हँ । 

व्च से पहले वीज कौ उत्पत्ति । ४ 
सब जगत्‌ का.बीज ईरवरदी टै । 
जगदूत्पत्ति तथा प्रलय काक्रमसे वंन 


१ 


श्रम्नि तथा जल प्रलय भ्रव तक, हुए द म्रत्यन्त प्रलय श्रथवा वायु तक नहीं । ८०-२९१ 


उदिभज-सृष्टि पनौर जीवसृष्टि के भ्रसंख्य वीज है. 
एक वीज में ्रनन्तवीजो कौ उत्पत्ति की दाक्ति दै । 
कल्प-कल्पान्तर में सुष्टि-मेद नदीं होता 1 

यथापूव जगदुत्पत्ति न मानने मे विभिन्न दोष) 
मनुष्य की उत्पत्ति सव से वाद में हुई । 

प्रथम मनुष्योत्पत्ति हिमालय पर हुई 1 

विच्व में वेदानुकरूल ही अनेक व्यवस्थाएं प्रचलित हैँ 1 


चिन्न-भिन्न भाषाग्नों की उत्पत्ति के कारण ह- देर, काल भेद 


श्रालस्य, प्रमाद 1 
वेदाव्ययन तथां ग्रव्यपन में ब्रह्मा भ्रादिगुरु दै । 


श्रादि सुष्टिमे एक मनुष्य जाति ही थी, वाद मे ्रार्य-दस्मु भेद हए 1 


चारों वणो कौ उत्पत्ति गुण-कर्मानसार 1 
वर्णो के वादे चार ्राश्चमों की उत्पत्ति । 
मनुस्मृति में ्रकषेपकों पर विचार । 


-्रनुभूति स्वामी का दृष्टान्त । 


म्रावुनिक-पण्डितों कौ दशा का वरन 1 
सच्चे ब्राह्मण श्नौर कच्चे ब्राहमण मे भेद 1 
साम्प्रदायिक साधुश्रो,का वणन । 

वर्णो के घर्मो का वणन । 


` स्वायम्भुव मनु तक वणग्यवस्था गुण-कर्मानुसार थी । 


प्रथम क्षत्रिय राजा मरीचि था॥ 

उः क्षत्रिय राजाग्रों की परम्परा 1 

राजा इध््वाकर तक राजा हिमालय पर रहै । 
विद्वकर्मा ने प्रथक विमान वन्या । 
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त्रिविष्टप ही (तिव्वत) ही प्राचीन काल की श्रमरपुरी श्रथवा स्वग-लोक था । 


विराट्‌, विष्णु, महादेवादि राजाग्नों का वणन । 

हिमालय की उची चोटी का नाम वैकुण्ठ हैः। 

हिमालय की हिमाच्छादित ऊँचे प्रदेश को कंलादा कहते हैँ । 
विष्णु, महादेवादि राजा श्राज तक जीवित नहीं है। 


` राजा इध्वाकु ने विद्वानों के साथ सर्वप्रथम प्रार्यावत्तं वसाया । 


श्रायवित्तं की सीमां । 

गंगा का प्रथम नाम पद्मा था। 

गंगा का भागीरथी नाम क्यों पड़ा । 
श्राय" शब्द श्रथ ब्रह्मचारी ग्रौर ब्राह्मण । 
हमारे देश का नाम श्रार्यावक्तं है । 

"हिन्दु" शब्द की व्याख्या । 


&. नवम-उपदेश्ष--इतिहास-विषयक । 


प्रा्यावत्तं का प्रथम राजा इक्ष्वाकु था। 


इक्ष्वाकु ब्रह्मा की छठी पटी थी । 


पीढी शब्द का श्रथ । 

इक्ष्वाकु के समय लिपि काभ्राविष्कार हो गया था। 
इक्ष्वाकु के समय वेद पूस्तकरूप में लिखे गए । 

देवनागरी लिपिकेनाम का कारण । 

बरह्मा की उत्पत्ति तक दिव्यसुष्टि, तत्पश्चात्‌ मंथुनिसुष्टि 1 
इक्ष्वाकुः राजा गुणों से बना, जन्म से नहीं| 

भृगु की संहिता मे राज्यव्यवस्था का विस्तृत वणन है 1 
भृगु-संहिता दलोकवद्ध हे । 

प्रथम इलोक वनाने वाला वाल्मीकि नहीं । 

राज्य-प्रवन्ध का वंन । 

राज्य के चारे प्रकारके श्रधिकारी। 

राज्य-सभा के श्रध्यक्ष के कर्तव्य । 

तीन सभाग्रों के कत्तव्य । 

सभापर्व मे विभिन्न सभाग्नों का वंन दै। 

भ्रायं राजाश्रों को सैन्य-कवायद पद का ज्ञान था। 
सैन्य-कवायद के ही प्राचीन मकरव्यूहादि विभिन्न नाम ये । 
तेना के विभिन्न व्यूहो के नाम । 
दशादि संन्याधिकारियों का वंन । 
सेना के शस्त्रास्तों का वणन 

ग्रग्रजों की सेना की कवायद प्रधरी है] 
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प्राचीन समय मे सेना के जवानों की व्यवस्था । 

श्रग्रेजों के भी श्रच्छे गुणों का ग्रहण करना चाहिए । 
रेष्ठ पुरुषों को गरीबों कौ श्रपक्षा अ्रधिक दण्ड का विधान । 
प्राचीन राजा मूनियों के साथ धमंवाद करते थे । 
पिप्पलाद मुनि का ध्भवाद में र््टान्त । 

राजा सगर का वणेन । 

दोषी राजा को भी हटाने का प्रधिकार था। 

राजा सगर के भ्रसमंजस पुत्रको दोषी देखकर राज्य का श्रधिकार 
नहीं मिला । 

१०. दशम-उपदेशञ--इतिहास-विषयक। 
, राजा-सगर के साठ हजार पुत्रों की कहानी मिथ्या हे । 

वरदान में कत्तव्य शक्ति नहीं । 

सगर के बाद उपरिचर राजा का वणंन। 

दक्षि में राजा नल का वंन । 

राजा नल श्रर्व-विद्या मे पारंगत था । 

तदनन्तर भरत कुल मे रघु, रामादि राजा हए । 

, कौशीतकीय ब्राहाण मे क्लिञुश्रो की शिक्षा के राजकौय नियम। 

राजा शन्तनु का वंन 1 

राजा शन्तनु विषयासक्त तथा श्रभिमानी राजा था। 
राजा शन्तनु के समय में पाप बढ़ने लगा था। 

विद्टानों के तीन भेद-देव, ऋषि, पितर 1 
.देवता तेतीस करोड नहीं । 

“कोटि' शब्द का प्रकार" प्रथं भीहै। 

तेतीस देवों का वंन 

केदारखण्ड मे कुबेर, महादेवादि राजाप्रों का वंन टै । 
हिमालय पर पहले भ्रव कौ तरह बफं नहीं पड़ती थी । 
दिल्ली मे इन््रकाराज्यथा।. 

पुष्कर भ्रौरं ब्रह्मावर्त मे ब्रह्मा का राज्य था । 

महादेव का राज्य हरिद्रारादिमे था। 

राजा लोग युद्ध मे रथों मे भोजन करते थे । 

जयपुर के राजा ब्राह्मण को रसोईदार नहीं बनाते । 
ब्राह्मणादि के घरों मे शूद्र रसोर्ई्दार होते थे 1 

तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टप था। 

जो पदा हृश्रा है वह भ्रवश्य मरता है । 

देव-जाति का म्रमरत्व क्या है ? 

हमारे श्राचीन-इतिहास के विनाश के कारण 1 
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ह्या ने रमि भ्रादि से वेद पड़ । 
ब्रह्मा के बाद की ऋषियों की परम्परा । 
वेद श्रौर वेदों की शाखाएं । 
ब्रहहयमणग्रन्य वेदों के व्याख्याग्रन्थ हैँ 1 
विद्टानोकी सभाके स्थान कंसे होते थे । 
पाणिनि कौ ब्रष्टाघ्यायी में ग्रनेक ऋषियों के 
राज-सभ। के सदस्य करसे हुं 

एक राजा के प्रधीन सब काम नहीं होना चाहिये । 

राजा मन्तियों के साथ छः बातों परर विचार करे । 

राजा सेना के जवानों की रक्षा पुत्रवत्‌ करे । 

मनुस्मृति मे राजधमं का विस्तृत वंन है । 

ब्राह्मण को वेदो का प्रघ्ययन निष्कारण करना चाहिए । 

वेदोंकेदछः श्रगों का वंन । 

चार उपवेदों का वणेन । 

भ्ायुरवेद में शव्य-चिकित्सा-पद्ति का सर्वाद्धिपुणं वणन है । 
म्राय्वेद के सुश्रत के नेतर ्रध्यायादि परे डाक्टरी श्रौजारों का वंन । 
महि दयानन्द भ्रायुरवेद के भी प्रकाण्ड विद्वानु थे। 

चौदह विद्याएं कौनसीरहैँ? 

वेदिक विद्या कौ वत्तंमान प्रणाली दूषित है। 

वंदिक विदयाग्रों के ्राषं प्राणाली से १२ वर्षो मे पठा जा सकता है । 
छः दशनो के प्रतिपाद्य विषयों का वणन । 

छः दर्शनों मे परस्पर विरोध नहीं है । 

एकादश-उपदेश--इतिहास-विषयक । 

न्याथ दन में १दपदार्थो का वणन है । 

प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, तथा प्रमिति का लक्षण 1 

प्रत्यक्ष प्रमाण को श्नुमान की श्रावश्यकता । 

प्रमाण पहले होता है या प्रमेय 1 

मन का लक्षण। 

गौतम मुनि ने सत्यको ही धर्मं माना है । 

छल का सोदाहरण लक्षण । 

न्याय दशन में जाति का लक्षण । 

जाति का श्रथं ध्रकार' या भेद" भी दै। 

योगदशंन मे श्रवण, मनन, निदिष्यासन पर विचारः किया है । 
मीमांसा दशन मे धमं श्रोर धमीं के लक्षण कहे है । 

वंशेषिक दशन मे द्रव्यगुण का यथाथं विचार । 


ट॥ 
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न्याय दशान में प्रमाणा तथा प्रमेय पर विचार । &९--२्‌ 
न्याय, वंेषिक तथा मीमांसा सें श्रवण, मनन के साधनो का वशेन । €€--२७ 
योगदर्शन में साक्षात्कार का वर्णन है । ६६--२८ 
ईदवर साक्षात्कार का उपाय । \ ४ ९५०९४ 
ग्रशि यादि विभूतियां चित्त भें पदा होती हैः शरीर में.नहीं । १००--१२ 
ग्रणिमा व गरिमाका क्वा ग्रसिप्रायहै? १००--१४ 
योग के श्राठ अ्रंगों का तणंन १००-- २१ 
हव्योग की ज्रियाग्रों से बीमारियां । ९०९१-० 
प्राणायाम से लाभ ग्रौर प्रकार। १०१--१० 
संयम का लक्षण । १०१-२० 
` योग दशंन की उपासना में मूति-पूजा का कोई स्थान नहीं है । १०१- २३ 
सांव्य-दरान का ग्रन्य दशनो के साथ विरोध नहींदै। १०२--०१ 
पखभूतों के विषय में पार्चात्यों कौ भ्रान्ति । १०२०६ 
श्राषं अलंकार शास्त्र को विशेषता । १०२-- ४ 
वेदान्त दशन का श्रतिपा्यविषय । । १०२--२४ 
गृह्यसूत्रों तथा कल्पसूत्र में सूतिपूजा नहीं । १०२३-० १ 
राजा शन्तनु की पीठी का वंन । १०३-- ०१५ 
पाण्डवो की उत्पत्ति नियोग से । १०३--१३ 
विवाह का उद्‌श्य श्रौर वालविवाह का निषेध । १०३-- १६ 
जनमेजय के राज्य तक वणंव्यवस्था ठीक थी 1 १०३--२८ 
` जनमेजय के राज्य तक धमं-सभादि का प्रबन्ध रहा । १०३२६ 
स्त्रियों को पुरुषों के वरावरं ग्रधिकार1 १०२३-२३२ 
धमं का पता बाह्यचिह्लों से नहीं । १०३३२ 
खान-पान के मिथ्या श्राडम्बरने वीरो को कायर वनाया । १०४--०१ 
ब्राह्मणादि वणं इकटु भोजन करते थे । १०४--०२ 
छूत-छात का ढोग मिथ्या है । १०४--०१ 
मरणोत्तर खिलाने की प्रथा वेहूदाहै। ` १०४--०& 
युद्ध-काल मे खानि में रकावटे श्रौर उनका उचित समाधान । १०४-- १४ 
सरदार हरिसिंह नलवा का ष्टास्त । १०४१५ 
दादश-उपदेश्ञ--इतिहास-विषयक । `. श 
म्नायां मे युवा-विवाह श्रौर स्वयंवर प्रथा 1 १०५०१ 
वि्रवा-विवाह का प्रचार शूद्रो में था। - १०५--०६ 
ब्राह्यरणादिवर्णो मे नियोग कौ प्रथा थीं । १०५--०७ 
पुरुषों के समान स्त्रियों को भी पुनविवाह का अधिकार । १०५--१० 


प्राचीन काल मे स्त्रियों को पटने का श्रधिकार था। १०५--१६ 


(अ) 


विधवाग्रों की व्रृद्धि का कारण वालविवाह्‌ है । 
गभपात, भ्रूणहत्या ग्रौर रोगों की वृद्धि का कारण । 
निस्सन्तान धनाट्च पुरुष के लिए दायाद का विघान । 
विघवा स्त्रियो को नियोग की म्राज्ञा। 
नियोग ग्रौर पुनविवाह्‌ में म्रन्तर । 
विधवा-विवाह से नियोग उक्तम है । 
बाल-विवाह में विवाह की प्रतिज्ञाएुः निरथंक हो जाती है| 
थं के विना मन््र-पाठ से पुण्य नहीं । 
ब्राह्मणादि में नियोग ग्रौर चरो मे विधवा-विवाह में वेद्‌ का प्रमाणा । 
'देवर' शब्द का भ्रं । ¢ 
पति के जीते जी भी किन्हीं विदोष दशाभ्रों मे नियोग की श्राज्ञा। 
मनुजौने भी नियोग की श्राक्ना दी है 
भरार्यो सं ज्रष्टाचार का मख्य कारणा । 
श्रन्ध-परम्परा से हानियां । 
सती-त्रथा का प्रारम्भ कव हमरा? 
सतीप्रथा वेद-विरुद्र है । 
आ्रर्यावत्तं की दुदंशा का कारण 1 
दुसरी भाषाग्रों के सीखने में दोष नहीं । 
पाण्डवो तथा कौरवों के विद्धेप का कारण । 
श्रार्यो की शिल्प-विद्या का उदाहरण । 
युधिष्ठिर के राजसुययज्ञ में चारों वर्णो ने इकटरा भोजन किया । 
भीष्म के कौरव-पक्ष में होने का कारण । 
महाभारत के वाद कौन-कौन शेष रहे ? 
महाभारत युद्ध के जिम्मेदार पुरुष कौन थे ? 
यादव-कुल कै विनाज्ञ का कारणा ? 
महाभारत युद्ध का परिणाम । 
महाभारत युद्ध के वाद राजपरम्परा । । 
घा्मिक श्रन्धपरम्पराग्नों का कारण श्रनपठ़ तथा स्वाथीं ब्राह्मण । 
बौद्धधर्म तथा जंनघमं का प्रादुरभावि । 
सूत्ति-पूजा का प्रचलन जंनियो से । 
जनमत कौ मान्यताएं । 
जे नियों ने वैदिक-साहित्य को नष्ट किया । 
स्वामी शंकराचायं श्रौर उनका कायं । 


१३. त्रयोदश-उपदेश--इतिहास-विषयक । 
शंकराचायं ने सुघन्वादि राजाघ्रों के प्राश्रय से घमेप्रचार किया। 
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महीधरादि भाष्यकारो की मिथ्या व्याख्याए । ११२--१० 
विक्रम, भोजादि राजाग्रों का वणेन । । ११२--२३ 
संजीवनी' नामक इतिहास की पुस्तक क पता 1 ११२२५. 
महाभारत के दलोकों की संख्या । ११२--२५ 
जन-वमं की उन्नति के समय दो-तीन पुराण थे । ११२ रत 
पुराणों की कल्पित लीलाए । न 
सूति मे प्राणप्रतिष्ठा के ग्रन्थ मिथ्या दहै । ८ ११२३-१ 
ईश्वर के भ्रवतारों का वणंन पुराणोमेहै। ११३- २३ 
पुराणों की पिथ्या वातों का परिणाम । ११३--२३ 
मन्दिर सेठ लोगों कौ दुकानें हैँ । ( ११३--३१ 
नार्यो के निरव॑ल श्रौर कायर होने का कारण धर्मबुद्धि का विशड़्ना । ११४. १२ 
 फलितं-विद्या की निन्दा । ११४१४ 
प्रमाज्ञान श्रौर भ्रान्ति-ज्ञान का भेद । ९१४ 
सत्यासत्य कौ परीक्षा को कसौटी । ११४८-२५ 
हमारी दुदेशा का कारण-पुराणों का धमं । ११४...३० 
श्मविद्या के विना के लिए दरोन-विद्या का प्रचार । ९९५०९ 
१४. चतुदंश-उपदेश--नित्यकमं श्रौर मुक्ति । ११६--०० 
नित्य कमं कौन से है। १९६०२ 
नित्यकर्मो के कत्तेव्य का समय ठ वषं के वाद । ११६-- ०६. 
ब्रह्म" शब्द के रथं 1 ११६१२ 
पञ्चयज्ञं की व्याख्या । ११६१२ 
पितरों का लक्षण। ॥ ११९-२९ 
पितरों के भेद । ११५७-० 
श्राद्ध श्रौर तपंण का शास्त्रीय श्रथं 1 ११७- १५ 
पितयज्ञ से मृतकश्राद्ध का ग्रहण नहीं) ` ११७--१५ 
कंसे मनुष्यों का वाणी से भी सत्कारन करे? । ११७- २४ 
“भ्रतिथि' शब्द का प्रथं 1 ११८०१. 
“सन्घ्योपनिषद्‌" पुस्तक में सन्ध्या की विशेष व्याख्या है । सध 
-उपासना का भ्रधिकरे स्त्री-पुरुषों को समान है । ११०८-० 
उपासना का समय प्रातः तथा सायं सन्धिवेला ही दै । ११८१६ 
त्रिकाल. सन्ध्या शास्त्र-विरुदध है । ११८--१६ 
, गायत्री-मन्त्र के समान किसी सम्प्रदाय कौ प्राना नहीं है । ११८--१७ 
- ईश्वर के गृणों के ध्यान से ष्या लाभ होता है? ` ११८--१८ 
सूतक भें भी सन्ध्यादि त्याज्य नहीं दै । ११८२६ 


< मुत्ति का प्रथंक्यादै? त ११९--१० 
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-ईदवर मुवतस्वभाव है । 

जीवात्मा बद्ध होने से मुक्ति चहता है 1 

मुक्ति मनमाने कार्यौ से नहीं मिलती । 

कलत्पित मूवित के चार भेदों का कथन । 

ईर्वर के ज्ञान से मुविति होती दै । 

परमेदवर जीवात्मा के भीतर भी व्यापक्‌ है 
-तवल्कार तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध 
(य 

जीवब्रह्य की एकता मानना सच्चा वेदान्तं नदीं । 
मुक्ति के व्रिषय में छः शास्वों की सम्मति 1 
मुवित में भी -जीव-ब्रह्म का भेद कहाता है } 
जीवात्मा कौ मुकित-दशा में कंसी स्थिति होती है ? 
जीव-त्रहय की एकता मानने मे दोष । 

जीव व ब्रह्म का कंसा सम्बन्ध है। 


पश्चदश्ञ-उपदेश्च- स्वयं कथित जीवन-चरित्र । 
सहि का जन्मस्थान 1 

महपि की घरेलू शिक्षा 

किवराचि व्रत की म्रदुभुत घटना । 

बहुन ग्रौर चाचा की मृत्यु ।॥ 
सच्चे शिव की जिज्ञासा श्रौर मृत्यु-दुःख से वंराग्योदय 1 
महि का गृह-त्याग । 

ढोगी साधुप्रों से भेट । 

सिद्धपुर के मेले में महपि का पकड़ा जाना । 
सहषि का पुनः गृह्‌-त्याग । 

योग की खोज में महायात्रा 1 

महपि का संन्यास ग्रहण ] 

मथुरा में गुर विरजानन्द से भट श्रौर शिक्ला। 
घनाद्य श्रमरलाल का शिक्षा में सहयोग । 
वैष्णव-मत का खण्डन । 

रोवमत का खण्डन । 

महषि का सर्वस्व त्याग भ्रौर पाखण्डो का मदंन । 
ागवत-पुराण का खण्डन । 

विभिन्न स्थानों पर शास्वाथं । 


-माधवप्रसाद को ईसाई होने से कंसे वचाया ? 


कारी मे शास्वाथं का प्राह्वात्ं 1 
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काडी-शास्त्राथं महषि के समय छपा । १२७-- २६ 
इतिहास शन्द से किन ग्रन्थों का ग्रहण है? १२५७-२ 
मुत्ति-पूजा मे काशी का कोई पण्डित वेद का प्रमाणनदेसका। १२७--३० 
उत्तर भारत का भ्रमण। १२७- २३ 
पाठशालाए खोली, किन्तु श्रच्छे म्रध्यापकोके श्रभाव में बन्द 

करनी पड़ीं । १२७-३५ 
बम्बई में श्रायं-समाज स्थापना । १२८-०३ 


महि की श्रायं-समाजों से श्राशाए । १२८१० 





ग्रोरम्‌ 
उपदेश -मजञ्जरी 


प्रथम-उपदेश 
(ईङवर-सिद्धि-विषयक) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जीने पुनाके बुधवार पेठ मँभिड़के बाद़में 

तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७१५ के दिन रात्रि समयमे जो व्याख्यान दिया था, 
उसका सारांश निम्नलिखित है--] 

ञ्रो३म्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयंमा । 

शन्न इन्द्रो बहस्पतिः शन्नो विष्णुरर्क्रमः ॥ ` 
१० नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो समेव प्रत्यक्तं ब्रह्मासि । ` त्वामेव 
प्रत्यत्तं ब्रह्म वदिष्यामि। [ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्‌ वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तावरम्‌ ॥ |` 

[इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम्‌ कहा- | 


“म्रो३म्‌' यह ईखवर का सर्वोत्छष्ट नाम है, क्योकि इसमे उसके सब गुणों 
१५ का समावेश होता है 1 


४ 
प्रथम हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके परचात्‌ धमे-प्रबन्ध का 
वर्णन करना योग्य है, क्योकि “सति क्ये चित्रम्‌” इस न्याय से जव तक ईङवर 
की सिद्धि नहीं होती तब तक धमे-व्याख्यान करने का श्रवकाश नहीं है । 
स पर्यगाच्चुक्रमकायमत्रणमस्नाविरदुदधमपापविद्धम्‌ । 
कवि्भनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ्यान्‌ व्यदधाच्छाह्वतीर्यः समाभ्यः ॥* 





% श्रषाढ्‌ शुक्ला १, रविवार वि० सं° १६३२ । 

१. ऋर्वेद १।६०। & ॥ २. तं० उप० शिक्षावल्ली १।१॥ 
३. श्रादि पद से सुचित शेष मन्त्र पाठ कोष्ठक मे दे दिया गया है। 

४. यजुः ४०।८॥ 


२४ .  ईङव रसिद्धि-विषय 


न तस्य काथं करणं च [विद्यते न तत्समऽचाभ्यधिकञ्च हस्यते । | 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च'॥ 
[ये वाक्य कहकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की । | 
मुत्तं देवताश्रो म ये गण नहीं लगते । इसलिए मत्ति-पूजा निपिद्धहै। इस 
१ पर कोई एेसी शङ्का करते हैँ कि रावणादिकों के सद्दा दुष्टों का पराभव करने के 
लिए, भवतो को मुक्ति देने के श्रथं [ईश्वर को ] ्रवतार लेना चाहिए; परन्तु ईङ्वर 
सवंशक्तिमान्‌ है; इससे श्रवतार की श्रावश्यकता दूर होती है, क्योकि इच्छा मात्रसे 
वह॒ रावण [जंसों] का नाश तो कर सकताथा। इसी प्रकार भवतों को उपासना 
करने के लिए ईइवर का कुछ श्राकार होना चाहिए, एेसा भी वहुत से लोग कहते है; ` 
१० परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि शरीर-स्थित जो जीवहै, वह भी 
` श्राकार-रहित है, यह्‌ सव कोई मानते है भ्र्थात्‌ वसा ्राकारन होते भी हम परस्पर 
एक दूसरे को पहिचानते है, श्रौर प्रत्यक्ष कभीन देखते हृए भी केवल गुणानुवादों ही 
, से सद्धावना ग्रौर पूज्यवुद्धि [ब्रदष्ट | मनुष्य के विषय में रखते हैँ । उसी प्रकार ईङवरः 
के सम्बन्ध मे नहींहो सकता, यह कहना ठीक नहीं है। इसके सिवाय मनका 
१५ श्राकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जडेन्दरिय-ग्राह्यता लगाना 
यह भ्नप्रयोजक है । | 
श्रीकृष्एजी एक भद्रं पुरुष थे । उनका महाभारतं मे उत्तम व्ण॑न किया टमा 
हैः परन्तु भागवत मे उन्हें खव प्रकार के दोष लगाकर उनके ूर्मुणो का दिढोरा 
पीटा है । 
२०  ईख्वर सवेशक्तिमान्‌ है । इस शक्तिमान का प्रथं क्या दै ? ““कर्तुमकर्तुमन्यथा 
कर्तुम" एेसी शक्ति से तात्पयं नहीं है; किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का श्रथ न्यायन दछोडते 
हए काम करने की शक्ति रखना, यहीं सवेशवितमान्‌ से तात्पयं है । कोई कोई कहते 
है कि ईदवर ने भ्रपना वेटा पाप-मोचनार्थं जगत्‌ में भेजा, कोई कहते हँ कि पंगम्बर 
को उपदेशार्थं भेजा, सो यह्‌ सव दद्य करने की परमेश्वर को कुं भी ग्रावद्यकता न 
२५ धी; क्योंकि वह्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है । 
व वल, ज्ञान श्रौर क्रिया ये सव शव्रितके प्रकार ह। बल, ज्ञान श्रौर क्रिया 
ग्रनन्त होकर स्वाभाविक मभीर्हुं। ईस्वरका श्रादि कारण नहींहै। श्रादि कारण 
मानने पर प्रनवस्था प्रसंग. भ्राता है. निरीदवरवाद की उत्पत्ति सांख्यरास्त्र से 
हई प्रतीत होती है, परन्तु सांख्य-शास्त्रकार कपिल मनि निरीदवरवादी न ये । उनके 
३० सू्रोका प्राधार लेकर कपिल निरीदवेरवादी ये एेसा कोई कहते है; परन्तु 
उनके सूरो करा प्रथं ठीक-टीक तहं किया जाता। वे सूत्र निम्नलिखित दै-- 
ईङ्वरासिद्धेः । मुक्तवद्धयोरन्यतरामावान्न तत्सिद्धिः । 
उभययाप्यसत्करत्वम्‌ । मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासादिसिद्धस्य वा 1२ इत्यादि, . 





ए 1 ६३, ६४, ६५, ॥ 





“ उपदेश-मञ्जरी ॥। 


परन्तु सूव्रसाहचयं से विचार करने पर ईदवर एक ही दै, दूसरा ईटवर नहीं 
ह, एेसा भगवान्‌ कपिल मानते थे, क्योकि "पुरुष है" एेसा उनका सिद्धान्त था । वही 
पुरुष सहत्र-शीर्षादि सूक्तोः म वणन क्रिया हुग्रा है 1 उसी के सम्बन्ध से वेदाहमेतं 
पुरुषं महान्तम्‌* इत्यादि कहा हप्रा हे । ट 
५ प्रमाण वहुत प्रकार के है प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान ग्रोर शब्द इत्यादि। 
भिन्न-भिन्न शास्त्रकार प्रमाणो की भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैँ 1, 

मी्मासा-शास्व्रकार जंमिनिजी दो प्रमाणं मानते र्है। गौतम न्याय-शास्त्रकार 
भ्राठ, कोई-कोई म्रन्य॒न्याय-शास्त्रकार चार, पतञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन प्रमाण, 
सांस्य-शास्त्रकार तीन, वेदान्तने तो छः प्रमाण स्वीकार किए परन्तु भिन्न 
१० भिन्न संख्या मानना, यह उस-उस शास्त्रकार के विषयानुरूप है । सारे प्रमाणो 
करा ग्रन्त्ाव करके तीन प्रमाण श्रवशिष्ट रहते है प्रत्यक्ष, अ्रनुमान श्रौर शब्द । 


इस तीन प्रमाणो को लापिका कर ईश्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न करते समय 
प्रत्यक्च कौ लापिका करने के पूवे ग्रनुमान की लापिका करनी चाहिए, क्योकि प्रत्यक्ष 
का ज्ञान वहुत ही संकुचित श्रौर शुद्र है । एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो 
१५ सकता है ? भ्र्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हौ सकता है 1 इसमे प्रत्यक्षः को एक श्रोर रख- 
कर शास्त्रीय विषयों म श्रनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है । व्यवहार के लिए 
अनूमान च्रावश्वक है । भ्ननुमान के विना भविष्य के व्यवहारोके विषयमे हमारा 
जो च्‌ निश्चय रहता है, वह निरर्थक होगा । कल सूयं उदय होगा, यह्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि दस विषय मे किसी के मनमें तिलमात्र की भी शङ्का नहीं होती । श्रव [इस] 
२० म्रनूमानके तीन प्रकार दै--शेषवत्‌, एूवंवत्‌ु ्रौर सामान्यतोहष्टम्‌ । `पुवेवत्‌ श्र्थात्‌ 
कारण से कायं का भ्रनुमान, शेषवत्‌ भ्र्थाव्‌ कायं से कारण का अनुमान, सामान्यतो 
हष्टम्‌ प्र्थात्‌ संसार मे जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है उसपर सेजो 
श्रनुमान होता है, वह । 

इन तीनों म्रनुमानों कौ लापिका करने से ईव र = परम पुरुष = सनातनब्रह्म 
२५ सव पदार्थो का वीज [है] एसा सिद्ध होता है । रचनारूपी कायं दीखता है, इस 
पर से प्रनुमान होता है कि इस [सृष्टि] कः रचने वाला ग्रवह्य कोई-है । पञ्चभूतों 
की सृष्टिग्रापही ग्राप रची हुई नदीं है, क्योकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहीं बन जाता, यह हमारा, देखा श्रा श्रनुभव सर्वत्र है। साथ 
ही साथ [पञ्चभूतों का| "मिश्रण नियमित प्रमाण से विशिष्ट कायं उत्पन्न होने कौ 
३० ही सुगमता के लिए कमी भी राप स्वयं घटित नहीं होता 1 इससे स्पष्ट है कि 
सृष्ठि की व्यवस्था जो हम देखते हैः उसका उत्पादक श्रौर नियन्ता एेसा कोई श्रेष्ठ 
पुरुष ्रवश्य होना चादिए । 





, १. सहस्रशीर्षा सूक्त १०।६०, यजुः ३१ ॥ २. यजुः ३१।१८ ॥ 
३. (लापिका' मराठी शब्द है, इसका अर्थं है--भ्रालाप= विचार । 


४ 


॥ 


२६. ईङवर-सिद्धि-विषय 


गरब किसी को यह श्रपेक्षालगे कि ईरवर की सिद्धिमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
होना चाहिए, तो उसका विचार यूं है कि प्रत्यक्ष रीतिसे गुणका ज्ञान होता दै 1 
गुण का श्रधिकरण जो गुणी द्रव्य है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता । इसी 
प्रकार ईरवर-सम्बन्धी गुण का ज्ञान चेतन श्रौर प्रचेतन मृष्ट दवारा प्रत्यक्ष होता दै। 
५ इसी पर से ईवर-सम्बन्धी गण का श्रधिकरण जो ईश्वर है, उसका ज्ञान होता है, 
एेसा समभना चाहिए 1 

हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌ । 

स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ।1' 

हिरण्यगभ का श्रथं शालिग्राम कौ बटिया नहीं, किन्तु हिरण्य घ्र्थात्‌ 
१५ "ज्योति जिस के उदरमें है, वह ज्योतिरूप परमात्मा'' एेसा श्रथं है । मूतिपूजा 
का पागलपन लोगों मे फला हुश्रा है। इसका क्या उपाय करना चाहिए ? यहं एक 
प्रकार की जबरदस्ती है। मूति का ग्राडम्बर जेनियोंसे हिन्दु लोगों ने लियाहे। 

यत्र नान्यत्‌ पृ्यति नान्यच्छं णोति नान्यद्‌ विजानाति स भ्रमाः परमात्मा ॥ 
२० वहञ्रमृत दै भ्रौर वही सबके उपासना करने योग्य है। उससे जो भित्र दै 
वह॒ सव मूढा है, वहु स्रपना प्राधार (मान्य) नहीं है । 

श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





भ्न ब ल = =-= == =-= 
` १. ऋ० १०1 १२१) १॥ २. दा० उ० ७1२४1 १॥ 
३. "परमात्मा" पद व्याख्यानरूप अ्रथवा भ्रध्याहूत है । 


४ 


॥ 
1 


दुसरा उपदेश 
[ ईङ्वर-सिद्धि पर शांका-समाधान] 


| मंगलवार ६ जौलाई १८७१५ के दिन, श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी के 
श्वर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारा | 
१ १ प्रहन- कायं ग्रौर कारण भिन्न-भिन्न हँ याग्रौर किस प्रकार के ? 

उत्तर- कहीं-कटीं प्रभिन्न दै मरौर कहीं-कहीं भित्र भी दहै) उदाहरण - 
मृत्तिका से वना हृभ्रा घ्रट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु मांस-शोणित से नख उत्पन्न होते 
ह तथापि मांस श्रौर शोणित ये नख नहीं दै। इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जालां 
उत्पन्न होता दै, परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 
१० ` गोमयाज्जायते वुङचिकः 1 

[्र्थात्‌--गोवर से विच्छ उत्पन्न होता दै । | तो भी गोवर प्रर विच्छ क्या 
कभी एक हो सकते हँ ? सर्वशावितिमत्व चैतन्य मे [रौर] चैतन्य पर सवं शक्तित्व है 
र्यात्‌ सामथ्यं के योग से चैतन्य निमित्त कारण होताहे। इस स्थल पर जड़-पदाथं 
जो विश्व का उपादान कारण है वह श्रौर निमित्त कारण चंतन्य एक नहीं है 1 श्रव ~ 
१५ एकमेवाद्ितीयम्‌ 

ठेसी श्रुति है । उसका प्रथं करने इस उपयु क्त व्यवस्था से कुं श्रापत्ति 
„ नहीं श्राती। कारण, [इसका मर्थं] श्रद्वितीय ्र्थात्‌ ईदवर ही उपादान हुञ्रा एेसा 
नहीं दै । कारण, भेद तीन प्रकार का होता है । कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो 
कभी-कभी विजातीय श्रौर कभी स्वगत मेद होता है । भ्रब श्रदितीय है" रथात्‌ सव 
२० जो कु दै वह ई्वर ही है एेसा प्रथं श्राधुनिक वेदान्त मे लेते है परन्तु यहं 
उपयोगी (==टक) नदीं, किन्तु श्रदवितीय का श्रयं दूसरा ईडवर नहीं, भर्थात्‌ एक ही 
ष्दवर है श्रौर वह्‌ संयुक्त नहीं है, यही प्रथं दै । भ्रव 

ईश्वरः सवेसृष्टि प्राविशत । 


एमे श्र्थं की श्रुति है, तो श्रव उसका अथं किस प्रकार करना चाहिए ? 
प्रथवा-- 


्रप्राषाढ, शुक्ला ४, वि० सं० १६३२। सोमवार को द्वितीया-तृतीया 
सम्मिलित थी । । 

१. छा० उ० ६। २।१॥॥ 

२. ्--० तत्सष्ट्‌वा तदेवानुप्राविशत्‌ (तं उ २।६) । 


१ 


२८ स भः ईहवर-सिद्धि पर शका-समावान 


सवं खलिवदं ब्रह्म 1 

इस वाक्य का श्रथं कंसे करं ? श्राधुनिक वेदान्ती “इदं विश्वं" एेसा मानकर 
उस शब्द का श्रन्वय "खर्वं ' इसकी श्नोर करते दै, परन्तु साहचय ्र्थातु ग्रन्थ के पिच्ले 
श्रसिप्रायकी श्रोरद्ष्टिदेने से "इदं शब्द का श्रन्वय ब्रह्मः शब्द की प्रोर करना 
५ पडता है [जसे ] “इदं सर्वं घृतम्‌!" भ्र्त्‌ यह्‌ बिल्कुल घी है, तेल मिधित नही, 
ठेसा सवं शब्द का श्रथ है । एेसा प्रथं करने से ऊपर के हमारे कटे भ्रनुसार श्र.ति का 
र्थ होने से [कोई] कठिनांई नहीं रहती ] 

'“नाना वस्तु ब्रह्मणि" श्रथवा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रा 
१० | त्मनोऽन्तरो यमा] त्मा न वेद" श्रथवा “यस्य श्रात्मा करीरम्‌"'* इस वाक्य के 
मर्थं कै विषय मे श्रापत्तिश्रायेगी, इसका विचार करना चाहिए । एक ही शरीर के 
स्थान में व्यापक ग्रौर व्याप्य इन दोनों धर्मो की योजना नहीं करते बनती । गृह 
प्रकाश में स्थित है ग्रौर भ्राकाड यहं व्यापक है गृह व्याप्य है । इसलिए प्राकाश श्रौर 
शृह येएक हीह वा ग्रभिन्न हं एसा भ्रनुमान निकालते नहीं म्राता 1 दसी प्रकार 
१५ जीवात्मा ग्रौर परमात्मा ये मरभिन्च ह ठेसा कहने का अ्रवकाश नहीं रहता । 


ग्रहं ब्रह्मास्मि 1 


इस वाक्य का ब्रथं किया जाय तो यह अत्यन्त प्रीति का [द्योतक] उदाहरणं 
है, यही लौकिक चष्टान्त पर से स्पष्ट होता दै। जैसे मेरामित्रभमैही है" एेसा कहते 
है, परन्तु मँ ग्रौर मेरा मिव, इन दोनों की सर्वथैव ग्रभिन्नता है एसा फलितार्थ नहीं 
२० होता। 


। समाविस्थ होते समय तत्वमसि" ठेसा मुनि लोग कह गए, परन्तु साहचयं 
की शरोर ध्यान देने से मनियों का यह भाष जीवात्मा श्नौर परमात्मा ग्रभिन्न दै" 

इस मत का पोषक नहीं होता, वयोकि इसी वचन के पूवं भागमें इस सारे स्थूल 
श्नौर सूक्ष्मः जगत्‌ मं कारण सम्बन्ध से परमात्मा का एेतदात्म्य [कथित] हे] 
२५ परमात्मा का ब्रात्मा दसरा नहीं, "स श्रात्मा'‹ वही ग्रात्मा है 'तदन्तर्यामि 
त्वमसि" जो सव जगत्‌ का प्रात्पा वह तेरा ही है । इसलिए जीवात्मा ग्रौर परमात्मा 
इनके वीच परस्पर सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक, ग्राधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैँ । 
एेतरेयोपनिषद्‌ मे-- 

प्रज्ञानं ब्रह्य" 


१. छा० उ० ३।१४।१॥ 

२. शतपथ माध्यन्दिन पाठ १४।६।७)३०॥ ष 
३. श० मा० १४।६।७1३० 1! 

1 (५ उ० १।४।१० 1 १५. छा० उ० ६।८,९,१० खण्डो मे 1 
६. छा० उ० ६८, €, १० 11 ७. एे° उ० ५।२॥ \ 


उपदेश-मञ्जरी ५ २९ 


एसा वाक्य है 1 उसके महावाक्य-विवरण मे-- 
प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्य 
ेसा विस्तार किया हुभ्राहै, फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना, एेसा श्रथ 
“तत्‌ सूरष्ट प्राविज्ञत्‌””* इस वाक्य पर से करने पर कायं कारण कौ श्रभित्तता होती 
५ है । यदि ईदवर ज्ञानी है तो भ्रविद्या माया ्रादिकों के श्राघीन होकर सृष्ट्‌त्पत्ति 
का कारण हुम्रा, एसा कहने मे “उसको भ्रान्ति हुई" एेसा प्रतिपादन करना पडता है । 
[जहां] देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद दै वहां भ्रान्ति हे यही भ्रान्ति ब्रह्म को 
हुई यद मानने से ब्रह्म का ज्ञान भ्रनित्य ठहरता है [श्रतः] यद्‌ विचारणीय वार्ता है । 
इसी तरह 'जीव-भावना' भ्रान्ति का परिणाम है । भ्रान्ति दर होने से जीव ब्रह्म 
१० होता है, एेसी समर ठीक नहीं, क्योकि भ्रान्ति परमात्मामें संभव नहीं । भ्राधुनिकं 
वेदान्त के प्रनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म को ्रनिरमोक् प्रसंग भ्राता दै । ग्रौर 
ब्रह्म को यदि एक कहैं तो जीवम ब्रह्मके गुण नहीं जीव को श्रपरिमित ज्ञान 
श्नौर सामथ्यं नहीं । यदि हम ब्रह्म बन जावे तो हम जगत्‌ भी रच लेवें 1 इस 
से पुनः एक वार एसा कहना भ्रावश्यक हूभ्रा कि विव जड, ब्रह्म चेतन दै श्रौर 
१५ इनका ्राधाराधेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। 
“'सुखमस्वाप्सम्‌'' इस ग्रनुभव की योजना करते बनती रै. क्योकि चंतन्य यह्‌ 
नित्य ज्ञानी है । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ में भ्रानन्दमय को के श्रवय॒व वणेन किए हुए है । 
सारांश्ञ- जीव ब्रह्म नदी, जगत्‌ ब्रह्य नहीं । इस स्यल पर कायं कारण भिच्च- 
भिन्न है| यही प्रकार सत्य है, परन्तु म्रखिल सजीव ग्रौर निर्जीव पदाथ 
२० ईङ्वर ने ्रपने सामथ्यं से निर्माण किए । वह्‌ सामथ्यं उसी के पास सदा रहता 
दै, इस तात्पयं से भेद नहीं राता 
२ प्रदन- तुम कहते हो कि भ्रवतार नहीं हए, तो ईइवर को सगुण वा तिर्गृण 
क्यों मानते हो ? । 
उत्तर प्राकृत जनों मे सगुण श्रत्‌ अ्रवतार प्रौर निगुण भ्र्थात्‌ परब्रह्म 
२५ रेषा भ्रं करके इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु यह्‌ श्रथं ठीक नहीं है। “स्‌ 
पर्यगात्‌”? श्रूति परसे ्रवतार का होना बिल्कुल ही नहीं संभव होता । (कविः, 
मनीषी “एको देवः“-निगुं ङ्च" एेसे-पेसे श्र.ति वाक्य है, इन से ईङ्वर सगुण 
+ ~~ 


१. द्र मठाम्ना० उप० ४॥। 
२. तुलना करो- “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' त° उ० २।६ ॥ 
३. यजु ४०।८॥ ॥ 
४, पूरा पाठ इस प्रकार दै--एको देव; सवभूतेषु गूढः सवंव्यापी सर्व 
भूतान्तराद्मा । कर्माव्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णङ्च 
॥ उवेता० उ० ६।११ ॥ 


(त ईङ्वर-सिद्धि पर शंका-समाधान 
शरोर निगुण दोनों है । जान, शक्ति, भ्रानन्द्‌ इन गुणों के सहित होने से वह्‌ सगुण है, 
_ परन्तु जड़ के गण उमे नहीं है । इन गुणों के सम्बन्ध [रभाव] से वह निगुण हे। 
प्रथम जो चैने श्रति कही उसके साहचययं की भ्रोर व्यान देने से यह्‌ प्रथं निकलता है। 
३ प्रन प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ईदवर सर्वज्ञ है रौर सर्वशक्तिमान्‌ भी 
५ हैतो उस हमारे मन कौ बात विदित है ग्रोर उसने हमे इस प्रकार कसे उत्पन्न 
किया करिहम पापकरं, फिर इस प्रकार की पाप-विषयिरी प्रवृत्ति हम मेँ रखकर भी 
हमारे पाप का दण्ड देता है, तो ईट्वर न्यायी कंसा ? 
उत्तर- हमारे माता-पिता ईखवर के बनाए हुए पदाथं लेकर हमे पालते हैँ 
तोभीवे हम पर बड़े उपकार करते हँ । इन उपकारो का स्मरण करना हमारा धमं 
१० है, एेसा हम स्वीकार करते रँ । फिर जव ईदवर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके 
श्रसंख्य उपकारो को हमें श्रवश्य स्मरण करना चाहिए 1 द्वितीय कृतज्ञता दिखलाने 


वालों का मन स्वतः प्रसन्न श्रौर शान्त होता दै । तृतीय-परमेश्वर कीशरण जाने से 
ताहे ग्रौर श्रागे को पाप-वासना 


नात्मा निर्मल होता है 1 चतुर्थ प्राथना से पञ्वात्ताप त्‌ 
क्रा बल घटता जाता है । पञ्चम-सत्यता ग्रौर प्रेम हम मे च्ठ्‌ होते जाते दै । षण्ठ-स्तुति 
१५ ब्रथात्‌ यथां वणन, हदवरस्तुति करने से श्रपनी प्रीति बढती टै क्योकि 
ज्यो-ज्यों उसके गुण समभ मे श्राति जाते ह, व्यो-त्यों प्रीति ्रधिक द्द्‌ होती जाती है। 

फिर यहं भी है करि उपासना के द्वारा श्रात्मा मे सुख का प्रादुर्भाव होता है । 
इस उपाय को छोड पापनाशन करते के लिए अन्य उपाय नहीं है। कारी जाने 
षे हमारे पाप दूर होगे यह सम, श्रथवा तोवा करने से पाप दछुटना, किवा हमारे 
२० पापकामभारप्रमुक भद्र रुप लेकर सूली चढ़ गया इत्यादि म्नन्य लोगों कीसारी 
सममः श्रप्रशस्त है भ्र्थात्‌ भूल पर है। उपासना के दवारा विवेक उत्पन्न होता है, 
विवेकी होने से क्षणिक (नाशवान्‌) वस्तुनो से शोक मौर श्रानन्द ये दोनों नहीं होते 
श्रव ईरवर ने जीव स्वतन्त्र किया, इस लिए उससे पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र 
करिया जाता तो वहं केवल जड़ पदार्थं वत्‌ बना रहता । जीव के स्वातन्त्य से ब्रह्म को 
२५ सर्वज्ञता मे कोई बाधा नहीं श्राती, वयोक्रि इन दोनों मे परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेवेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं 
रखती 1 तो मी. बालक दंगा, ध्म, फसाद श्रवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही 
है। इस लौकिक उदाहरण परर से ब्रह्म की सवेज्ञता से जीव के स्वातन्व्य मेकुछभी 
श्रापत्ति नहीं नाती । ज्ञानः के विषय में स्वतन्वता उसकी है, उसी तरह भ्राचरण के 
३० विषय मेँ उससे दिए हृए सामथ्यं की मर्यादा में स्वतन्त्रता मनुष्य की है । यदि पेसी 
स्वतन्त्रता न होती तो जो सुखोपभोग भ्राज हो रहा है वहन होता श्रौर नीव-सुष्टि 


कीं उत्पत्ति व्यथं हुई होती 1 


[98 = अ 
तीसरा उपदसय 
[ धर्माधमं-विषयक | 
[गुरुवार ता० ८ जुलाई १८७१५. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के 
श्रनुदूल बुधवार पेठ मे भिड़े के वाड़मेता० र माह जुलाई के दिन रात्रि में श्राठ बजे 
भ व्याख्यान दिया, उसका सरांश 1 | 
ओम्‌ भद्र कर्मभिः श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमिर्यजवराः । 
स्थिरैरङ्ेस्तष्टवां सस्तन्‌भिव्येशेमहि देवहित यदायुः ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


[यहं स्वामीजी ते प्रथम ऋचा पदी, फिर घर्माधमं इस विषय पर व्याख्यान 
१० ` प्रारम्भ किया--| 

परमेर्वर की ्राज्ञा यह घर्म, भ्रवज्ञा यह श्रध, विधि यह्‌ घमं निषेध यह्‌ 
श्रध, न्याय यह धर्मं, ्रन्याय यह अधमं, सत्य यह धमं, भ्रसत्य यह अ्रधमं, निष्पक्ष- 
पात यहं घर्म, पक्षपात यह प्रधमं । 

[रतेन दीक्षामाप्नोतिः इस प्रतीक का शुक्ल यजुःसंहिता मे का मन््र कहा 
१५ श्रौर उसका प्रथं किया । | 8 

भ्रव सत्यमूलक यदि धमं है तो सत्य क्या है ? प्रमाण र्थपरीक्षणम्‌' इस न्याय 
से जो भ्र्थं सत्य ठहरे वही सत्य है 1 

म्राश्रम चार है त्रह्मचर्याश्चम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास । 

ग्रहिसा परमो ध्मः 1 
२० धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं जौचमिन्द्ियनिग्रहः । 
घीिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमं-लक्षरणम्‌* ॥ 

घमं ओर श्रधरम ये भ्रनेक है, परन्तु उनमें मे विशेष रीति से ग्यारह धमं श्रौर 

ग्यारह ग्रधमं हैँ । उनका स्वामीजी ने विशेष विवरण किया 1 





क्प्राषाढ्‌ शुक्ला ६ वि° सं° १६३२ । 

१ चक्‌ संहिता मं° १। अनु १४॥। सूक्त ८६। मं०८॥ 

२. यजुः; &1३० ॥ ३. न्यायभाष्य १११ ॥ 
४. मनु° ९।६२ ॥ 


। 


३२ धर्माधिमं-विषय 


इस प्रकार ग्यारह धमं सनातन उपदिष्ट है-- 

प्रथमरग्रहिसा का लक्षण 
ग्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मवर्यापरिग्रहा यमाः 1 ॥॥ 

श्रहिसा- इसका केवल 'पर्वादि न मारना" ेसा संकुचित श्र्थं करतेरहै 
परन्तु व्यास जी ने एेसा प्रथं किया है कि-- 

सवंथा स्वंदा स्वभूतानामनभिद्रोहः अरहिसा ज्ञेया ॥1२ 

भर्थात्‌ वैरत्याग करना । 

(२) धृति--श्र्थात्‌ वैं । राज्य जाधेतोभी धमं करा यं नहीं घछोडना 
लाहिए, धयं छोडने से घमं का पालन नहीं होता । 

(३) क्षमा--घ्र्थात्‌ सहनता, बड़ ने कोई प्रपकृत्य छोटे मनुष्य के लिये 
किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया यह क्षमा नहीं है । इसे श्रसामथ्यं कते हैः 
किन्तु शरीर मे सामथ्यं होकर बुरे का प्रतिकार न करना यही क्षमा है। 

(४) दमनाम मनसो वृत्तिनिग्रहः-- मन की वृत्तियों का निग्रह्‌ करना द्सी' 
क्रा नाम दम है, वैराग्य एेसा भ्रथं नहीं है। 

(५) अस्तेय प्नन्याय से घनादि ग्रहण करना, [या | श्ाज्ञा, विना परपदाथ 
उठा लेना स्तेय है श्रौर स्तेय-त्याग ग्रस्तेय कहुलाता दै । 

(६) शौच दो प्रकार का है--शारीरिक ग्रौर मानसिक । उ्छृष्ट रीतिसे 
स्नानादिक विधि का श्राचरण करना, यह शारीरिक शौच दै। किसी भी दष्ट वृत्ति 
क्रो.मन मे श्राश्रय न देना, यह मानसिक शौच दहै । शरीर स्वच्छं रखने से रोग उत्पन्न 
नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती हे । 

(७) इद्दियनिग्रह--म्र्थातु सारी इन्द्रियों को न्यायपूवक वश मे रखना । 
इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए । इन्द्रियों का प्राक्षण परस्पर संबन्ध 
से होता दहै मनु ने कहा दै कि-- 

सात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो नवेत्‌ । 

बलवानिन्दरियप्रामो विद्वांसमपि कषति ।' 

इस वावय का ्रथ--इन्दरियां इतनी प्रबल दँ कि माता तथा बहनो के साथ 
एकान्त रहने मे भी सावधान रहना चाहिए । ४ 

(८) घी--म्र्थात्‌ वुद्धि । सव प्रकार बुद्धि को बल प्राप्तहौ वसे ही 








१. योगदशेन २।३० ॥ 
२. योगदरंन २।३० के व्यासभाष्य मे । 
~ दे. मनु २।२१५ ॥ 


उपदेश-मअरी ३३ 


प्राचर्ख करने चाहिये, शरै-वल के विना बुद्धि-वल का क्या लाम ? इसलिये शरीर- 
बल सम्पादन करने के लिए ग्रौर उसकी रक्षा करने-के लिए बहुत प्रयत्न करते 
रष्वा चाहिए । 
(६) विचर--योग सूत्र में श्रविद्या का लक्षण क्या हप्र है 
ष्‌ अनित्याश्ुचिदःखानात्मसु नित्यदयुचिसुखात्मख्यातिरविद्या 
तस्य हेतुरविद्या । ` 


भ्विद्या श्र्थात्‌ विपयासव्ति, श्वय मरम, श्रभिमान यह्‌ दै । बड़े-वडे पाठान्तर 
करनेसे ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाठान्तर यह विद्या का साधनं 
होगा । गथाथं दर्शन ही विद्या है यथाविहित ज्ञान विचा है। प्रमा के विरुद्धं 
१० श्रमटहै, विद्या में भ्रम नहीं होता ।. ्रनात्मनि श्रात्मवुद्धिः" श्रञ्ुचिपदार्थे शुचिं 


वद्धिः" यह भ्रम है । यही प्रविद्या का लक्षण है श्रौर इसके विष्ट जो लक्षण हवे 
विद्याङ्े हैं| 


जिस पुरुप को यह श्रमिमान होताहै किरम धनाद्य है वारम वड़ा राजाह 
उसे श्रवि्याका दोषदहै। दूसराशरीर काक्षीण रहना, यह्‌ श्रविदया के कारण ही 
१५ होता है। इससे सव प्रकार कौ विद्या सम्पादन करने के विषय में प्रयत करते 
रटना चाहिए 1 हमारे देदा में घोरी श्रवस्था में विवाह करने की रीति के कारण 
विद्या-सम्पादन करने मे श्रडचन होती है । भ्रपवित्रं पदाथं मे पवित्रता मानना यह्‌ 
प्रविद्या है । ईश्वर का ध्यान, यह पणं विद्या है । यह सारी विचाग्रों का मूल रै । 
किती भीदेशमें इस विया कावा (न्यूनता) होने से उसदेशको दुदला भ्रा 
२० पेरती है । 

(१०) सत्य--तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, स्वक्रिया । सत्य- 
भावना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए ग्रौर सत्य भ्राचरण तो करना ही 
चाहिए । करिप्ती प्रकार का विकल्प मनमेंन होना चाहिये । श्रसत्यकात्याग्र करना 
चाहिये । विकल्प का लक्षण योग-सूत्र मे किया है कि-- 


२५ श्षबदज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः ।“ 


सम्भव कौनसा श्रौरश्रसम्भव कौनसा, इसका विचार करना चाहिए । 
कुम्भकं के विषय में तुलसीदासजी का एक दोहा दै कि-- 


जोजन एक मू छ रहौ ठाढ़ी, योजन चार नासिका बाढी । 





१. योगदङन २।५॥ २. योगदर्शन २।४॥ 

३. 'पाठान्तर' मराठी शब्द है । इसका अ्रथं है-- कई ग्रन्थों के वाक्यों को 
ब.ण्ठस्थ करना" । 2 

४. प्रमा यथाथं ज्ञान + ५. योगदशन १।९॥ ' 


३४ धर्मोधमं-विषयक 


दक्षिण में देव मामलेदारः की कोई वात बतति हँ करि उसने श्रपने वचनेसै 
पुरुष को स्त्री बना दिया था । एसी ग्रप्म्माव्य वाते हमारे देश मे वहत सी फल ग 
है । इसलिए प्रमाणो के सहाय से श्रथं विवेचन करके देखने से विचारके ग्रन्तमें 
निश्चय होता है कि ठ वात कौन सी श्रौर सच्ची वात कौनसी है । 
भ्‌ (१९१) श्रक्रोध- वड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका सवंथा त्याग 
करना चाहिर्‌ । स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य 
काघमंहै। क्रोधाधीन होने से वड़े-वङ ग्रनथं होते हे । 
इस प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन घमंदै, [जो मनुष्य मात्र का 
कर्तव्य है । | 
१० एतदुदेशप्रसुतस्य सकाज्ञाद्‌ श्रग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरतु पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥\' 
व्यवहार धर्मं की शरोर भी ध्यान देना चाहिए । सारी दुनिया मं इसी प्राया 
वतसे विद्या गयी। इस आर्यावर्तं देश क भ्रायं पुरुषो के वभव का वणेन जितना 
ही किथा जाय थोड़ा है । समुद्र पर चलने वाले जहाजों पर करलेनेकी श्राज्ञा मनु 
१५ ने अष्टमाव्याय में लिली है-- 
समूद्रयानकुशला देशकालाथंदशिनः । 
स्थापयन्ति तु यां वाध सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 
इससे स्पण्ट है कि समुद्र-यानादिक पहले हमारे लोग वनाया करते थे। 
प्रधरम- अर्थात्‌ भ्रन्याय, इसका विचार करना चाहिए । मनु ने एेसा 
२० लिखा है कि-- 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ 1 दितथामिनिवेञइ्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापि सवंशः । श्रसरबदधप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
श्रदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः । परदारोपतेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ।* 
मानसिक करमो मे से तीन मुख्य श्रघमं है । [परदरवयेष्वमिध्यानम्‌ भ्र्थात्‌ | 
२५ परद्रव्यहरण अथवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनम्‌ ग्र्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन 
करना, मनमें देष करना, ईर्ष्या करना; वितथाभिनिवेश म्र्थात्‌ मिथ्या निश्चयं 
करना 1 
वाचिक श्रधमं चार है प्रार्य भ्र्थात्‌ कठोर भाषण । सव समय सव ठोर 
मृदु भाषण करना यह मनुष्यो को उचित है । किपी भ्रन्धे मनुष्य को ग्रा भ्रन्धे' एसा 





१. देव .मापलेदारकर नाम का एक साबु दक्षिण में हुम्रा था । उसके विषय में 
दन्त-कथा प्रसि है । २. मनु° २।२०॥ 
२. मतु =+ ४ ४. मनु° १२।५,६,७]। . 








उपदेश-मञ्जरी २५ 


कहकर पुकरारना निस्सन्देहं सत्य दै, परन्तु कठोर भाषण होने के कारण प्रधमं है। 
म्रनृत भाषण ब्रर्थात्‌ म्‌5 बोलना । पैशुन्य प्रयातु चुगली करना । ्रसम्बद्धप्रलाप म्र्थात्‌ 
जान वू कर बात को उड़ाना। 

शारीरिक श्रधमं तीन हँ ग्रदत्तानामुपादानम्‌ श्र्थातं चोरी। हिसा प्र्थात्‌ 
५ सव प्रकारके क्रूर कर्म । परदारोप्तेवा्र्थाय्‌ रंडीवाजी वा व्यभिचारादि कमं 
करना । किसी मनुष्यने श्रपनेखेतमें की जमीन मेन वोकरर श्रपना बीज लेकर 
दूसरे की जमीनमें वोयातो उपे हम क्याकटैगे? क्याउते हम मूखंनकहैगे ! 
श्रपते वीयं को श्रगम्यागमन करके खचं करने हारा तो महामूर्खं है । कोई एेसा कहने 
लगजाते हैँकि टम नकद पसा देकर बाजार का माल मोल लेते है, इसमे व्यभिचार 
१० वा परापवक्या होगा? परन्तु वे मूर्खं नहीं सोचते करि प्ले का रुपया खचं करके 
श्रपन श्रमूटग वीं को खचं करना यह्‌ व्धापार क्िसिप्रकारकाहै? एसा व्यापार 
करने वाला क्या महामुखं नहीं दै ? श्रवश्य मूलं है। 

धर्मं के तीन स्कन्ध ह--यज्ञ, म्रध्ययन ग्रौर दान ।' 





यज्ञ- म्र्थात्‌ होम । यज्ञ करने से दायुशुद्धि होकर देश मे, वहत ही वष्ट 
१५ होती दै। मीमाँसा रौर ब्राह्मणादि ग्रन्थो गे म॒न्व्रमयौ देवता तो मानीहै श्रौर 
विग्रहवती देवता कीं मी नहीं मानी । इस व्यवस्था के हारा लास्त्रकारों ने बहुत सा 
भगडा मिटा दिया, परन्यु-- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ® 

इस पुरुपसूक्तमे की ऋचा की व्यवस्था का लगाना जरा भ्रच्छाही कठिन 
२० पड़ता ह । 

श्रथ्यथत--प्रव्पयन ्र्थीदु लकं को पढ़ाता, वेमे ही लडक्रियों को ` पटाना 
यह्‌ है। र, 

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्तिर्पारप्क्मा ।“ 

इसमें “गुरौ वासः' ब्र्थात्‌ [गुरुके समीप श्रध्ययन के लिए रहना । परन्तु] 
२५ कुल्लूक भद ने "पति के धरमें वास करता" एषा श्रथ कर्‌ श्रथ का घोटाला (== 
प्रनथं) कर दिया । 

पुवं काल में प्रायं लोगोंमें स्वया. उक्कृष्ट रीति से पद्तीथीं। श्रायं लोगों 
के इतिहास की, श्रोर देखो--स्तिथांः भ्राजनम्‌ ब्रह्यचयं व्रत धारणं कर, रहती थीं 





१. त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽघ्ययनंदानमिति ॥ छा° उप० २।२३।१॥ 
२. मांसा ६।१।६ के भाष्यमें देवता को मन्त्रमयी कडा है श्रौर विग्रहवती 


देवता का. खण्डन किया है । + ० 
२८ ऋक्‌ सं °. १०।६-०।१९॥  - £ ४. मनु २।६७॥ 


॥ 


३६ घमविमं-विषयकः 


श्रौर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन श्रौर गुरुगृह मे वास इत्यादि संस्कार होते थे) 
यह सबको विदित ही दै1 

गार्गी, सुलभा, मंत्रेयी, कात्यायनी श्रादि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की शंकाश्रों का समाधान करती थीं, फिर [न मालूम | कुल्लूक 
५ भद्र ने "पतिसेवेव गुरौ वासः' एेसा श्रथ कहां से किया ? श्राथवंण संहिता मे 

बरह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।' 

रसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाक्य को एक श्रौर रख कर कुल्लूक भट के प्रथं 
को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा । सुशिक्षित स्त्रियां कुटुम्बी गृहस्थो को सव प्रकार 
सहाय करने वाली होती हैँ । संगति का वल कितना वढकर है, इसका विचार करो । 
१० विद्धान्‌ को श्रविदुषी स्वी से संग पड़े तो उसका परिणाम कंसे लगे ? फिर स्त्रियां 
ही केवल पे इतना ही नहीं; किन्तु सव जातियां वेदाभ्यास करने का ्रचिकार 
रखती है, देखो- 


यथेमां वाचं कल्यारगीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याम्याश शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।1° 
११५ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणश्चेति शूद्रताम्‌ । 


क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वश्यात्‌ तथेव च ॥१ 
“शूदर ब्राह्मण हो जाता है ्रौरब्राह्यणमभी शूद्रहो जाता है" इस मनु-वाक्य 
का भी विचार करना चाहिए । 
म्रध्ययन करना श्रर्थात्‌ ब्रह्म चयं निभाना यह्‌ बड़ा भारी धमं है 1 ब्रह्मचयं के 
२० कारण शरीर-बल ग्रौर बुद्धि-वल प्राप्त होता है । भ्राजकल लङ्के-लड़कियों के 
शीघ्र विवाह करने कौ बुरी रस्म पड़ गई दै। काशीनाथ ने 'शीघ्रवोध' नामक एक 
ज्योतिष का ग्रन्थ वनाया है, उसमे एेसा कहा है कि-- 
श्रष्टवर्षा मवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दडावर्षा मवेत्‌ कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ 
२५ साता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो आ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति हष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
लडकी शीघ्र गौरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती है, एेसी बहुत 
कुच वकवास की है । इस को बने ग्रभी १०० वषं भी नहीं हुए होगे । 
स्वयंवर के विषय में मनु का कथन है कि-- 


जीर वर्षण्णुदीक्षेत गृहे कन्यतुं मत्यपि । ऊघ्वं तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत सहशं पतिम्‌।।* 


१. श्रयवं° ११।५।१८॥ २. यजु° २६।२॥ ३. मनु° १०।६५॥ 
४. मनु° &।६० वहां द्वितीय चरण का पाठ "कुमायुं तुमती सती" है । 
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इसी प्रकार मनु जी कहते हँ कि कन्या को मरने तक चाहे वंसो ही कुमारी 

रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो । यथा-- 

काममामरातिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतुं मत्यपि । 

न चेवेनां प्रयच्छेत्‌ तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥' 
भ्‌ पुरातन सुश्रुत चरकादि व॑द्यक के ग्रन्थों मेंश्रायुके चार भाग कल्पित कयि 
दै (१) वृद्धि (२) यौवन (३) सम्परंता प्रौर (४) हानि । इनक व्यवस्था इस 
श्लोकम दी टै सो देखो-चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वुद्धिरयौवनं सम्पुरणता किञ्चित्‌ 
परि हाखिश्चेति । श्राषोडश्ञाद्‌ वृद्धिः, श्रापञ्चविशतेर्यौवनं, श्राच््वारिशतः सम्पुरंता, 
ततः किञ्चित्‌ परिहा रिङ्चेति ॥ 
१० पुरुषों की योग्य श्रवस्था प्राप्त होनेके लिए कमसेकम चालीस वषंवय 
[ब्रायु] होनी चाहिए, निकृष्ट पक्ष मेँ भी लड़के कौ पच्चीस वर्षं कौ वय होनी चादिए 
श्रौर लडकी की सोलह वषं की वय होनी चाहिए, एेसा सुश्रुत का कहना रै । 

पञ्चविशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोड्शे। 

समलत्वागतवीयौ तौ जानीयात्कुश्ञलो भिषक्‌ ' ॥ 


१५ छान्दोग्य उपनिषद्‌" में प्रातः सवन चौबीस वषं तक वणंन क्रिया हुम्राहै। 
यह पुरुषों की कुमार श्रवस्था है चवालीस वषं तक मध्यसवन कटा है । यही यौवन 
श्रवस्था है रौर श्रडतालीसर वषं तक सायंसवन वोन कियाहै, जो सम्पूणंता की 
ग्रवस्था है । इसके पश्चात्‌ जो समय ्राता है वही उक्छृष्ट समय विवाहादि के लिए 
माना गयाहै) व्रिवाहु होने के पूवं वेदाध्ययन श्रव्यं कराना चाहिए । इन दिनों 
२० ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वाथेवश नष्टकर दियादहै। सो प्रारम्भ होना 
चाहिए । 

ग्रथरववेद म अ्रल्लोपनिषद्‌ करके धुसेड दिया है । मतलवी पण्डित लोगो ने 
नये-नये श्लोक बनवाकर लोगों के मनों मे भ्रम डाल दिया है, यह वबड़दही दुःख 
की बात है। इसलिए एेसा हो कि स्थान-स्थान पर वेद-शालारये हो, उनमें वेदाध्ययन 
कराया जावे, परीक्षा लिवायी जावे भ्र्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना 
२५ मिले, एेसा प्रयत्न करना चाहिए 1 

दान- दान शब्द का ्राजकल जो अथं लेते हँ वह नहीं है। पेटभ्‌ ब्राह्मण 
कहते है-- 

परान्नं दुलंभं लोके शरीराणि पुनः पुनः । 
विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है । इन दिनों लोगों ने “पीत्वा पीत्वा 





१. मनु° &15€॥ २. सूत्र 

३. सुश्रुत सूत्रस्थान ३५।१३॥ ४, द्र. ३1१६) १--६॥। 

५. यहां पाठ भरष्ट हो गया प्रतीत होता है, "दत्त्वा दत्वा" पाठ होना चाहिए; 
क्योकि भरकरण दान का है, पान (पीने) का नहीं है । 


३८ , धर्पावमे-विषयक 


ब्रह्मापि मृतः” एेपे-एेमे वाक्यों को ककर दान का मिथ्या ही अ्रथं क्रियाहे। विद्या 
वद्धि के लिए द्रव्य खव हो, कला-कौशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाय, दीन, 
अपायज, रोगी, कुष्टी, श्रनाथादिकों को सहाय करना सच्चा दान दै । 
श्राश्रम चार है त्रह्मचर्याश्रम का वणन पूवंहीहो चुका है। 
भ्‌ गृहस्थ श्रानम मे परस्पर प्रीति वदृकर सामाजिक कल्याण बढ़े, यही मुष्य 
धमं है । इस प्रकार की सामाजिक प्रीति वदने के लिए मूति-पूजादिक्र पाखण्ड दुर 
होना चाहिए । 
सन्तुष्टो मायया मर्ता मर्या भर्त्रा तथव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वं ध््‌.वम्‌ ॥' 
१० उपयुवत रलोकर में कटे प्रनुतार गृहस्थो को ग्रानन्द करते हए निर्वाह करना 
चाहिए, यह उनका मूख्य धमं है । 
वानप्रस्थ--इस श्राश्चम मे विचार करना चदहिए्‌। तप श्र्थात्‌ विद्या को 
सम्पादन करना उचित टै। 


संन्यासौ- सन्यासी को उचितहै कि सारे जगत्‌ में घूमे ग्रौर सदपदेश करे, 
१५ यही उ्तका मुख्य कत्तव्य कमं है । यथाथं उपदेश के विषय मे मनु कहते हँ - 
हष्टिपुतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपुतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्पूतां वदेद्‌ वाचं सनः पूतं समाचरेत्‌ 1 





पंचशिख श्रौर शङ्कुराचायं इनका इतिहास देखना चाहिए कि उन्होने सदा 
सत्य ग्रौर सद्धपदेश हौ क्रिये, उशी प्रकार संन्यासीमात्र को सदपदेश करना चाहिए । 
२० [इसके श्रनन्तर स्वामीजी महाराज ने] 
सह नाववतु सह नौ भ्‌नवतु सह वीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्त॒ मा विद्िषावहै ॥१ 
श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
[यह्‌ कहकर व्याख्यान समाप्त किया ।| 





१. मनु° ३।६९०॥ २. मनु° ६।४६॥। 
३. तं° श्रा० ८।१॥ 





= 
चथा उपदेश 
(घर्माधमविषयक) 


[शनिवार ता० १० जुलाई १८७५४, वर्माधिमं इस विषय पर दयानन्द 
सरस्वती ने व्याख्यान दिया उस पर हुए प्रडनोत्तर | 

प्रहन-क्या वेदों मेँ मन्त्रमयी देवताश्रों का श्रथवा विग्रहवती देवताग्रों का 
प्रतिपादन दहै? सावयव देवताभ्रों के विता जडमति श्ज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार 
५ कर सकंगे श्रौर धमे-व्यवहार मेँ उनका निर्वाह केसे होगा ? 

उक्तर- वेदों के तीन काण्ड है-उपासना, कमं ग्नौ ज्ञान । परन्तु उपासना- 
काण्ड में केवल एकं उपासना ही का प्रतिपादन हो यही नहीं अथवा ज्ञान-काण्डमें 
ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कर्मकराण्डमें कमं ही का प्रतिपादन हो, यह नदीं। 
उपाकनाकाण्ड मे उपासना प्रधान है, परन्तु उसमे ज्ञान श्रौर कंका निरूपणभी 
१० मिलतादहै। इसी प्रकार सवत्र है । 

मीमांसा का प्रारम्भ ““प्रथातो धर्मजिज्ञासा" ेसा है । इसमे कमं विचार है। 
इसमें ग्रथ ग्रौर श्रत: इन दो शब्दों के श्रथ के विषयमे वड़ी ही मेहनत की है ग्रौर उस 
पर ते भिच्च-भिन्न काण्ड की विलकुल भिन्न-भित्च व्यवस्था प्रतीत होती है ठेसा कोई कहते 
है, परन्तु वसा कहना श्रप्रशस्त है । श्रारवलायन ने जो व्यवस्था कीरै वह कुकु 
१५ ठीक है, उपे देखना चाहिए । इन दिनों कमं वेद-मन्वों के भ्रनुकूल नहीं होता, 
क्योकि जँमिनि ऋषिने कर्मकाण्ड मे मन्व्रमयी देवता मानी हैः श्रौरकमं का 
ग्रधिरार स्नातक ग्रौर योग्यता को प्राप्त हुए पृुषूषों कोहै। इषपरसे यह स्पष्ट 
होगा कि कमं विषय मे जडबुद्धि पुरुष की योग्यता नदीं है, ठे्षा [सिद्ध | होता है । 
कर्मकाण्ड में मन्त्रमथी देवता हो तो मूतं देवताग्नों को उसमें घुषते का स्थान नहीं है । 


२० उपासनादिकों को योगशास्त्र का प्राधार है, जसे कमं-काण्ड को मीपांसाका 
है, परन्तु योगशास्त्र मे मूति-परूजा के विषय मे कहीं भी वणेन नहीं है, ज्ञान-काण्ड मे 
मूति की कोई श्रावश्यकता नहीं होती, एसी सवे.सम्मति है । इस पर जेमिनि-के मत 
मे, व्यास जी के मते श्रौर पतञ्जलि के मत मे मत्ि-पूजा गृहीत नहीं होती अर्थात्‌ 
पव-मीमांसा-शास्त्र, योग-शास्तवर, उत्तर मीमांसा भ्रयवा वेदान्त-शास्व इनमें तो मति- 


पुजा का कहीं भी श्रवकाश नहीं है । 





कैप्राषाढ शुक्ला ७ वि° सं° १६३२ । 
१. देखो. प्रवचन संख्या ३, यह व्याख्यान र जुलाई बृहस्पतिवार को 
हुभ्रा या। 
२. मन्त्रमयी देवता का वर्णन पूव॑मीमांसा ्र° & पाद ३मेंदहै। 


४० घमधिमं-विषयक 


ग्रब कोई एेसा कहे कि स्मृति-ग्रन्यों में मू्ति-पूजा है श्रौरस्मृतिको म्रनुमान 
से श्रुति-मूलकत्व है उपलब्च श्रुति मे मति कौ पूजा का उपदेशनदहोतो भी लुप्त 
श्रुति में मुति-पूजा का विधान है, एसा मानकर मूति-धुजा करनी चाहिए । एसा श्रुति 
स्मृति का सम्बन्ध मानकर अ्रनुपस्थित श्रुति का श्रवलम्बन करके उपस्थित ग्रन्थो के 
५ श्राघार में जो विचार करना श्रथवां उसमे गड़बड़ मचाना, यह हमे प्रस्त नहीं 
टीखता । इन दिनों चार वेद ग्रौर प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखा भी उपलब्ध है | 
शाखा-भेद फिर करई प्रकारकाहोताहै। जो कुदं मूल वीजल्प वेदोंमें [है] वैसा 
उपलब्व शखाश्रो मे तोन हो, कन्तु लुप्त शाखाग्रं में होगा, यह्‌ कल्पना सयूक्तिक 
नहीं । श्राश्वलायन, कात्यायनादि श्रौत-ूवकारों को नष्ट शाखाभ्रों मेके मन्त्र लेते 
१० नहीं बना, इसलिए श्रमुक मन्त्र नहीं लिए, एसे कहीं भी कहते नहीं सुना श्नौर 
शास्तव्यवस्था के लिए स्मृत्यवलम्बन करना चाहिए, एेसा भी उनका कटना नहीं था । 
हमारा भी यही कहना है कि पुवंमीमांसा, योग, श्रौर उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों को 
कृपा कर लगाप्रो, विचार कर देखो 1 इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्यों मे, निर्क्त मे, 
पातञ्जल महाभाष्य मे, नष्ट शाखाभ्रों का गौणप्रकारसे भी कहीं सूचक लिङ्ग नदीं 
१५ है । इससे स्मृति का श्रुतिमूुलकत्व है', इस मतके द्वारा प्राधुनिक भ्रशुद्र व्यवहार 
के ्रावर्यकोय उतने ज्ञापको को निकालना यह्‌ बहुत ही श्रप्रशस्त है ।. श्रस्तु, वेदों 
मे तथा शास्त्रों में मूति-पूजा का कहीं भी विधान नहीं, इसका विचार हो चुका । 

ग्ब रहा यहं किमू ग्रौरग्रज्नानी लोग सावयव देवताग्रों के विना ग्रपना 
निर्वाह कंसे करे ? इ प्रन पर विचार करं । हमारे विचारसे तोमूर्खोकोभी 
२० मति-पूजा की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, क्योकि मूख म्र्थात्‌ प्रथम ही जड-वुद्धि 
ग्रौर फिर उसके पीले लगाई जाय जड़ पदार्थो की पूजा, तो क्या उसकी वुद्धि प्रौर 
ग्रधिक जड़ न होगी ? [क्योकि] जडमूति कौ पुजा से तो जडबुद्धि में जडत्व ही जमेगा, 
इससे उन्नति तो कभी भी न होगी, किन्तु श्रधोगति तो ्रवशय होगी । 

श्रव यह देखे कि पूजा शब्द का श्रथंक्याहै? पूजा शब्द का भ्रथं "सत्कार 
२५ करना" क्षा है, न कि षोडशोपचार पूजा । देखो-- 

मातृदेवो मव, पितुदेवो भव । श्राचायंदेवो भव, श्रतिथिदेवो भव ॥२ 


इस स्थल पर माता-पिता, आचायं भ्रौर प्रतिथि इनका पूजन प्रर्थात्‌ सत्कार 
करना ही है । उसी प्रकार मनुमे भी स्त्री पूजनीय है भ्र्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रियवचन 
इत्यादिको द्वारा सत्करणीय है [देखो मनु जी क्या कहते हैँ |] 
पित्रमिरभातरमिश्चं ताः पतिमिर्देवरेस्तथा । पूज्या भूषयितव्याडच बहुकल्यारामौप्सुभिः।१ 





१. स्मृतियों के श्रुतिमूलकत्व भ्रनुमान का प्रतिपादन भगवान्‌ जंमिनिने 
“विरोषे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ श्रसति ह्यनुमानम्‌' (्र° १ पा० ३ सत्र २) मेंकरियाहै। 
परन्तु ्रूति से विरोष होने पर स्मृति प्रमाणां नही, यह मुख्य सिद्धान्त है । 

२. त° श्रार० ७।४।२॥ ३. मनु° ३। ५५॥ 


उपदेश-मअरी ४१. 


जड पदार्थो को सत्कार प्रथं वाली पूजा करते नहीं वनती 1 सचेतन का, 
सजीव का ही केवल सत्कार करते वनता है ! सजीव का भ्र्थात्‌ भद्र मनुष्यादिकों का 
सत्कार करने से बहुत लाभ होते है 

मनुष्यो को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों कौ परिपक्वता होकर वे वंश्य को 
५ पडटैचते हैँ रोर उसमे मन्दवुद्धि पुरुषों का कल्याण भी होता है। दूसरा यह कि 
सनष्यों मे स्वभावहीसे एेसी इच्छा होती दहै कि लोग हम श्रच्छा कह, हमारी 
सुकीत्ति हो, श्रास-पास के लोग भला करै, हमारे श्राचरण को ठीक कर इत्यदि । तो 
इम इच्छा से उत्के मनकी सदाचरण की इच्छा द्द्‌ होती है; पर यह कंसे हो जव 
क्रि उसे सत्‌ मनुष्यों की संगति हो, तव ही हो सकता है, श्रन्यया कभी सम्भव नहीं 1 
१० हमें स्पष्ट विदित है कि जड मूतियों के सम्मुख मन्दियों में कंमे-कंपे दुराचरण 
होति ह वमे दुराचरण ५ वषं के वच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत नदीं 
होती जैसी कि जड़ मृत्ति के सम्मुख करने में लज्जा तनिक भी नहीं ्राती। इस पर 
से स्पष्ट है फर मनुष्यसे मनुष्य जितना डरता है, उतना जड़ मूतियो से नदीं डरता 
किन्तु यह तो होता है करि लाख मूतियोंमें भी यदि मनुष्य खड़ा किया जावे, उसका 
१५ चित्त भ्रष्ट श्रौर चञ्चल होवे तो वह दुराचरण कौ ्तरृत्ति श्राप स्वयं दिखाता 
है । जड़ पदार्थं के सत्कारसे कभी भी मनुष्य के मन की उन्नति नहीं होती; परन्तु 
सद्िचार महाविचारों मेँ मन लगाने से बुद्धि की उन्नति होती दै । सत्पंगति से, दूसरे 
का सत्कार करने से श्राठमा प्रसन्न होकर प्रीति सदश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते है। 


ह इतना पूजन प्रत्‌ सत्कार इस प्रथंसे मूत्िपूजा के विषय मं विचार हृभ्रा 1 


२० श्रव मूति के षोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना चादिए । जड़ 
मूति की केवल जड़ पदाथंके नाते से पूजा नहीं होती, इसलिए प्रथम उसमे उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूति मे प्राण-प्रतिष्ठा यह्‌ सिफं भावना ही है 1 


भावना का श्रं विचारणा यह होता दै । 
याही भावना यस्य सिद्धिभैवति ताहशो । 


२५ जंसी-जसी भावना वैसौ ही उपतको सिद्धि मिलती है- एसा कोई-कोई कहने 
लग जाते है । परन्तु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, क्योकि सव मनुष्यों को सदा सुख 
प्राप्ति की उड भावना रहती है फिर उनको सवदा सुख प्राप्ति क्यो नहीं होती ? उसी 
तरह पर्वत के वीच सुवणं की द्द्‌ भावना कीजायतो भी पव॑त सोने का कभी नहीं 
वन सकता । हमारी भावना के कारण जड़ मूति में कुछ भी परिवतंन नदीं होता रौर 
३० प्राण-प्रतिष्ठा करने के पडचात्‌ मृति सचेतन नहीं होती, आंखो से देखे एेसा नहीं 
होता, यह हम सरो को भ्रच्छी तरह मालूम ही है। श्रस्तु, परमेश्वर का अ्रखण्ड निश्चय 
इस सव्र जगत्‌ भर मे चल रहा है । उपमे हमारी कृति से कोई परतन नहीं होगा । 
जो जड़ है वह्‌ जड़ ही रहैगा, ग्रौर सचेतन वह्‌ सचेतन ही समा जावेगा । 


श्रव रहा प्राण-प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूतिभूजा के श्रे मानने का क्या प्राघार 


४२ घर्माधमं-विषयक 


है उसे देखो, न तो चारों वेदो मे, अथवा गृह्य, श्रौत सूत्रों मे प्रर न पड्दशनो में 
कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र व्ि हैँ तो फिर प्राणोभ्यो नमः इस प्रकार के प्राण- 
प्रतिष्ठा के मन््र कहां ते निकले, इसक्रा विचार हम हिन्दुग्रो को, नहीं मै भरूला, हम 
श्रारयो को करना चाहिए । इडिन्दर शब्द का उच्चारण मने भूल से किया; क्योकि हिन्दु 
५ यह नाम हमे मूसलमानों ने दिया है, जिसका ग्रं वाला, काफिर, चोर द्यादिदहै, 
सो मैने मूता से उष शब्द को स्वीकार किया थाश्रायं ्र्थावु श्रष्ठ यह्‌ हमारा 
श्रसली नाम है-- 

विजानीहार्यानु ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्वया लासदत्रतानु । 

ज्ञाकी मव यजमानस्य चोदिता विष्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥' 
१० श्रार्यो ब्राह्मणकुमारयोः ॥ ° 

भाइयो ! दस्युसद्श श्रव्रतचारी लोगों के साथ लङने वाले हम व्रतचारी श्रायं 
ह, सो स्मरण रहे, भ्रस्तु 1 

प्रतिष्ठामशूलादि श्रथवा लिङ्खाचंन-चिन्तामणि इत्यादि तन्त ग्रन्थो मके म्न्तर 
लेकर हम जडमूति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैँ । यदि कोईएेसाकहेतो [हम] उन 
१५ तन्व ्रन्थोंका कुदं नमूना दिखाते हँ रौर पते ह किये ग्रन्थ माननीय हो 
सक्ते हवा न्ह 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भतले । 
पुनरुत्थाय वं पीत्वा पुनजंन्म न विद्यते ॥ 

मला रेसे-एेसे तान्त्रिक मन्तो के वीच वंदिक मन्डोंका सामथ्यं कहास ब्रा 
२० सके 2 इसीलिए जडमूति मे कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । मन्त्रसेस्वा- 
भाविक्र जड़ पदार्थमे प्राण डाननातो दूर रहा परन्तु स्त्राभाविक जीव रहने वाले 
सावयव मृत दारीर मे, जिसे प्राण श्राना चाहिए प्रौरमुर्दा जिन्दा हो जाय, परन्तु 
उत्तमे वैसा भी नहीं होता, तो फिर व्यथं ही इस प्रकारके प्राण-प्रतिष्ठा के पाखण्ड 
में क्या रखा है । ग्रर्थात्‌ कुद भी एेसे पाखण्ड से नदीं निक्रलता । 
२५ प्रश्न सिन्न-भिन्न वणं तो श्राप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय धमं की 
व्यवस्था श्राप कंपे करोगे प्र्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? वश्य कौन? क्षत्रिय कौन ? शूद्र 
कोन हो सकता है ? 

उत्तर--श्राश्रम चार है ब्रह्मचथे, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास! 
सुसंगति, श्रध्ययनादिकों का प्रचिकार मनुष्यमात्र को है। फिर जिश्न-जिस प्रकार 
३० का जिस-जिस पर संस्कार होगा उ्ती-उपी प्रकार उसक्र योग्यता मटृष्य मात्रमें 
वढ़मी। हमारे देशमें कोई बडी धर्म-समा नदीं, जिसके कारण ब्राध्रभ-व्यरवस्था 
श्रौर वणं-व्यवस्था कुदं की कुछ ही हो गई । मला प्रादमी दुःख उठता है, [जितने] 





१. ऋ० १। ५१ । ८ ॥ २. श्रष्टाघ्यायी ६।२।५८॥ 


उपदेश-मञ्जरी ४३ 


चाहिए उतने मजदूर हर ठौर नटीं मिल सक्ते, क्योकि देश भर में साधुग्रों की टोलियां 
की-टोलियां फिरती हैँ । ग्र।धुनिकं सम्प्रदायो के ्रनुदूुल जो साधु वने दै, बतलाग्रो 
कि उनकी गणना किस श्राश्चममे कीजाए? क्योकि शास््रका ग्राधार छोड लोग 
मनमाने रहने लगे है, यद एक प्रकार की जवरदस्ती है। बद्र, वैश्य, क्षत्रिय ग्रौर 
५ ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, कमं प्रौरस्वभावसे कीजा सक्ती है ग्रौर प्राचीन भ्रायं 
लोगों की व्यवस्था इती प्रकारशथी। वे जन्म से ब्राह्मणादि वणं तहीं मानते थे। 
जानध्रूति [श्रौर] जावालये नीच कुलकेषथे ।* जावाल ऋषि की कथा छान्दो- 
ग्यो निषद्‌ में कही हुई है । उसकी माता व्यभिचारिणी थी, परन्तु गुरु के पास जाकर 
जा्राल सत्य वोला, इतने ही कथनसमे गुरु प्रसन्न होकर उससे कटने लगा कि 
१० “जाबाल ! तुम सत्य भापणके कारण ब्राह्मण हो ।'* एता केकर उसे ब्राह्मणत्व 
दिया । श्रव पुरूष सूक्त मे भौ एक श्रुति है, उसका भी श्र्थं करना चादिए । 
दरोऽस्य मुखमापीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः 
ऊह तदस्य यद्र द्यः पद्भ्यां शुरो श्रसायत ॥' 
पुरुष सूक्त कै वीच म “षह्तज्ञीर्षा' यह्‌ पद बहुत्रीहि है, तद्युरुष नहीं दै। 
१५ जिस प्रकार 'गङ्कयां घोषः' इसका प्रथं लक्षणा से करना पड़ता.ह्‌। इमी प्रकार 
[की] पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का श्रथं करना चाहिए । 
पूर्णत्वात्‌ पुरिशयनाद्‌ वा पुरुषः । [यह्‌ निरत का प्रमाण हे]. 
उस पुरुप का मुख भ्र्थात्‌ मुख्य स्थान ब्र्थात्‌ विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ जा हवे 
बराह्मण रँ । चतपथ ब्राह्मण यें "वाहु" प्र्थात्‌ “वीयं ठेसा श्रथं दिया है 1“ इससे 
२० स्पष्टहै फर जो वीपर॑वान्‌ वह क्षत्रिय जानना चाहिए एेसी व्यवस्था होती है\ 
व्यावहारिक विद्या मेँ जो चतुर हैँ वे वश्य । श्रव "पद्भ्यां श्रो श्रजायत' इस स्थल 
पर॒ "पदः इसका प्रथं नीच मानकर मूर्खत्वादि गुणों से इद्र होते है एषा [मानकर 
नीच] कहना किस प्रकार चल सकेगा ? “यानि तीर्थानि सागरे तानि ब्राह्यणस्य 
दक्षिणो पदे" इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता दहै, यह वुम्दे विदित ही 
२५ दहै। इस विचारसे शुद्र प्र्थात्‌ मुषं रेसाहीप्र्थ होता हं श्रौर तव ही मनु 
जी के वाक्य का श्र्थं सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणइचेति शद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वश्यात्‌ तथव च ॥ 





१. जानश्रूति को छां° उप० ४।२।३ मे शूद्र कहा है, जाबाल को कथा 
छां. उप. ४।४॥। १-५मेंहे। 

२. छा० उप० ४ 1४॥ ४-५॥ २. ऋ. १०।६०।१२॥ 

ॐ. निरुक्त के नाम से उद्धत पाठ श्रथेतः अनुवाद है। निरुक्त का मूल पाठ 
इस प्रकार है--पुरुषः पुरिषादः, पुरिशयः पूरयतेर्वा । पुरयत्यन्त रित्यन्त रपुरुष~ 
मभिप्रेत्य ।*२।३॥ ५. द्र. 'बारहुवं वीयम्‌ ६. मनु. १०।५९॥ 


1 ध्मधमे-विषयक 


सव वर्णो के श्रध्ययन काजो समय वह ब्रहमाचर्यदहै, रौर संसार को एक 
शरोर रखकर श्नध्ययन, उपदेश श्रौर लोक-कल्याण करे मे जो सम्पूणं समय लगाया 
जावे वह संन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सव कार्योके करने को नहीं मिलता 
ञ्रीर संन्यासियों को अदकाश्च बहुत मिलता है वस यही मुख्य भेद है । 
भ्‌ ग्रब यदि कहा जाये कि जन्महीसे ब्राहाण होतादै तो जवर कोई ब्राह्मण 
श्रपने सदाचरण को छोड यवनाद्विकों के समान ग्राचरण करनेलग जातादै तो 
उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? इसमे सिद्ध हृश्रा कि केवल जन्म-सिद्धही 
ब्राह्मणत्व नही, किन्तु प्राचार-सिद्धहै। य्ह तुम्हारे ही कामोँसे सिद्ध होता है। 
जिप्न समय इस श्रार्यावतं मे श्रखण्ड राज्य, श्रखण्ड एर्वयं था, उस समय वर्णाश्रम 
१० की एेसी ही व्यवस्था थी । यदि कोई कटे कि गृहस्थाश्रम काम्रनुभव्‌ लिए विना 
संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना ्रप्रशस्त दै । क्थोक्रि यदि रोगहो तौ ग्रौषव 
देना वुद्धिमानी है 1 उशी प्रकार जिस पुरुष को विपयासक्ति की इच्छा नटी, भोगेच्छा 
भी नहीं, तो उसे नया संन्यास लेने कौ कोड प्रावश्यकता नही, किन्तु वह्‌ तो स्वयं 
बना वनाया संन्यासी ही है 1 
१५ गागींने कभी भी संसार-सुखका श्रनुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रहमाचारिणी 
थो। संन्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हैँ । सन्यासियों को शरीर-सम्बन्ध तो केवल 
होता है, शेष व्यवसाय उन्हँ नहीं होते । उपदेश करना वा श्रधमं की नित्रत्ति करना, 
यह संन्यासियों का मुख्य कत्तव्य कमं है । श्रव यदि कोई पूछे कि पु्रोत्पत्ति विना 
जन्म कंसे सफल होगा तो उन्हें यह उत्तरहै किपुत्रदो प्रकारके होते है--विद्या 
२० श्रौर योनि से। इन दो ही सम्बन्धो से पुत्र प्राप्ति होती है। ““गरीयान्‌ ब्रह्मदः 
पिता भूट्‌ लोग जनपदमें दुराचार कर-कर किनी प्रापत्तिमें पड़गे सो उन्हे 
सदाचरण की श्रोर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम रै । 

परन्तु इन दिनों संन्यासियो पर बड़े-वड़े जुल्म प्र्याचार हो रहे है प्र्भात्‌ 
संन्यासियों को वन मेँ रहना चाहिए । एक ही वस्ती मे तीन दिन से धिक न? ल 
२५ इत्था दि-इत्यादि प्रतिबन्ध हँ 1 यदि इन माना जाए, तो भाई ! वताग्रो कि वह्‌ 
फिर किस प्रकार श्नौर किसे उपदेश करे ? क्यावह एक गांव से दर्रे गाव दौड़ता 
किरे ? संम्यासियों को श्रागकोन दूना चाहिए एेसा भी कति दै परन्तु मरने तक 
वे श्रने जठराग्निको कैमे छोड़ सकेगे श्र्थात्‌ वह तो उनमें बना ही रहेगा । भ्राधुनिक 
'विद्वेदवरपद्धति' नामक ग्न्य से यह्‌ सव पाखण्ड फला है । 


३० फिर श्राधुनिक साधु्रों को तन मन घन का समर्पण कंसे क्रिया जाए ? भाई 
मन का सम्पण कंसे होगा? श्रौर तन का समपंण करने मे क्था मल मूत्रादिकों का 
मी समर्नंण होगा ? आराघुनिक साधुभ्रोंने कुं विलक्षण ही व्यवस्था बनाई हे । उन्हें 
वेद-दास्त्रो से क्य। काम ? 





१. मनु° २॥। १४६॥ 


उपदेश-मञ्जरी र्‌ 


विचारे संन्यासीमात्र को श्रलवत्ता कष्ट होते हैँ। मुभे कुछ धन चाहिए, 
इसलिए एेसा कहता ह, यह वात नहीं । किन्तु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईङवर है । 
तुम उल्टा मत समना । 

प्रघन--मूतं पदार्थो के विना ध्यान कंसे करते बनेगा ? 


£ उतर- शब्द का श्राक।रनदींतो भी शब्द ध्यानम प्राताहै वा नहीं? 
श्राकाश का श्राकार नहींतो भी ्राकाश का ज्ञान करने मेंश्राता है वा नहीं ? जीव 
का्राकार नहींतो भी जीव का ध्यान होता है वा नदीं ? ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी सममताहे। 
च्यान यह एेसा ही पाथं है । योग श्रादि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया-- 


१० रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ॥॥* 
ध्यानं निविषयं मनः 1" 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥° 


साकार का ध्यान कंसे करोगे ? साकारके गुणों का ज्ञानाकार होने तक ध्यान 
नहीं वनता अर्थात्‌ सम्भव नहीं होता कि ज्ञान के पहले.घ्यान हौ जाय । देखो एक 
१५ सूक्ष्म परमाणु के भी प्रधम, उत्तम श्रौर मध्यम एसे श्रनेक विभाग ज्ञान-बल से 
कल्पना मे श्राते है। श्रव कोई एेसा कटे कि मुट्ठी में क्या पदाथं है तो विदित होने 
तक ढकी हुई मुट्ठी की श्रोर देवने ही से केवल उस पदाथं का ध्यान कंसे करे ? 
तो इससे मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदाथे को जानने के लिए प्रौर 
भी ददृतर सबल उपाय हैँ । देखो ! श्रनुमान; उपमान, शब्द, एेतिह्य, भ्रर्थापत्ति, 
२० सम्भव श्रौर श्रभाव- ये राढ" उपाय हैँ । शरनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष कौ क्या 
प्रतिष्ठा है । श्रव यहं विचारणीय है, अ्रस्तु । 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


~ 


१. सांख्य० ३। ३० ॥ २. साख्य० ९ 1 २५॥ 
३. योग० ३।२॥ च 
४, यह शवं निदिषट प्रत्यक्ष की गना करके श्राठ, संख्या लिली है। 


"गनि तन्न 


पाचव। उदय 
[ वेद-विषय | 
[मंगलवार ता० १३ जुलाई १८७५४ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 


के गरनुसार बुधवार पेठमे भिडेके वामे ता० १३ जुलाईके दिन रात्रिमेंभ्राठ 
१ वजे दिपरे वेद-विपयक व्याख्यान का सारांडा । | 
1३ न्ये =) ~ [3 त्र | ५ घ॒ ¢ शि (~ 
रम्‌ दते चथ्हमा भमेत्रस्यसा चचृषा सवास अता 
न ८ । ८.८ {~ + ५ 

समान्तन्ताम्‌ । :मत्रस्याह चदुप सवा भूतान समात्त | {सत्रस्य 
चद्ुषा समीक्तामहे ॥ ` 

श्राज के व्याख्यान का विषय ्वेद' है । तीन प्रकार से इस विपय का विचार 
१० करना चाहिए-- 

(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 

(२) वेद काकर्ताकौनहै? 

(३) वेदों का श्रयोजन क्या है ? 

परमेश्वर वेदों का कर्ता है । वेद ब्र्थातु ज्ञान, वेद प्ररथात्‌ विद्या । ज्ञानया 
१५ विद्या ये सम्पूणं सृष्टि-पदार्थो के वीच उत्तम है । ज्ञान सुख का कारण ह, ज्ञात्‌ के 
विन। सुखकारक पदां भी दुःखकारक होता दै, क्योकि ज्ञान के विना पदाथ की योग्य 
योजन! करते नहीं बनी । श्रनत्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिर्‌ “'भ्रनन्ता वं वेदाः" 
एसा वचनदै। प्रान यह्‌ उक्ती सज्ञादै। प्रन्त ज्ञान-सत्रन्न परमेरवर मनुष्य 
की योग्यता वदान के लिए ग्रौर उसे ऊचे दरजे को पहुंचाने के लिए सहज सदा 
२० प्रवृत्त दै ग्रौर इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या का प्रकाश करतादहै, सो 
वही प्रका वेद" है । मनुष्य इस श्ननन्त ज्ञान के लिए भ्र्थाद्‌ वेद-ज्ञान के श्रथं योग्य 
म्रधिकारी है। इस ज्ञान की उलयत्ति मनुष्य से नहींदटे। 

गरव यदि ईश्वर साकार नहीं, तो उसने वेद का प्रका कंते किया? एेसा 
प्रन उद्धू (== उलन्त) होता है। तानु, जिह्व, ग्रोष्ठ श्रादि जिस ्रधिकरण में 
नहीं है तो वह से शञ्दोच्वारण कंसे बनेगा ? 


्राषाढ्‌ शुक्ला ९० वि° सं° १६३२ । 


111 
२. ते० ब्रा० ३ १०।११॥ ` 
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इसका उत्तर देना सरल है 1 ईङवर स्वंशक्तिमान्‌ है तो फिर सहज ही में 
यह सोच सकते हँ कि उसे मुखादि इन्द्रियोंकी ग्रपेश्ना नहीं होती। शठरोच्चारण 
कै संयोगादि कारण ग्रत्प-शवित वालों को ्रपेक्चित होते है । किञ्च-- 


श्रपारिपादो जवनो ग्रहीता पर्वत्यचक्लुः स श्‌णोत्यकंः ॥ 
५ स वेत्ति विर्वं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रयः पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 


श्राप सव यह स्पीक्रार करते किहायके विना ईश्वरने सवसष्टिकी 
रचना की । फिर भला मुंह विना वेद कौ रचना वयो न हौ सकेगी ? 

कोड यदि एेसी ग्धा करे कि वेद-रूपी पुस्तकों की रचना तो शक्य काम है 
इसके लिए ईदवर कौ साक्षात्‌ कृति कौ कल्पना करते की क्या श्रावर्यकरता ? परन्तु 
१० इस स्थल पर जरा विचार करना चाहिए । विद्या ग्रौर जड़ सुष्टि-स्वना में महत्‌ 
ग्रन्तर्‌ है। जड-रचना ही केवल परमेशरने कर दी तो इससे उका वडा माहात्म्य 

सद्र नहीं होता, क्योकि विद्या के सम्मुख जड़ सुष्टि-रचना कुचं भी नहीं है । इमचिए 

विद्याका कारण भी ईदवर हीह, एता मानना चाहिए 1 अन्य कद्र पदार्थं निर्माण 
करके विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, यह कंसे [सम्भव | हौ सकेगा ? 
१५. श्रव वेद-विद्या ईड्वर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्य क्या है ? टसा प्रदन 
उत्पन्न होता है। तो उसका उत्तर यट्‌रै किञ्रादि विद्या श्र्थात्‌ सव विद्याग्रोंका 
मूल ततत्वमाचर ईश्वर द्वारा प्रकाचित हूुप्रा । उ्तका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों से 
श्रभ्याप द्वारा होतादै। 

ग्रव यह्‌ प्रादि-विद्या म्र्थात्‌ वेद ईङ्वर ने प्रकाशित किए है, उसके प्रमाण-- 
२० (१) प्रथमप्रनाणा यत्रि वेद मे पक्षपात नहीं। ईश्वर सव जगत्‌ पर 
[समान रूपमे] श्रनुग्रहु करने वाला दहै। इमलिये तघ््रणीत जो वेद, उसमे पक्षपात 
का रहना कंपे सम्भव होगा? इरी तरह ईश्वर न्थायकारी है, इसलिये उसमें 
पक्षपात की सम्भावना नहीं हो सकती 1 जिसमें पक्षपात हो वह्‌ विद्या ईखवरप्रणीत 
नहीं है। इसका उदादरण-वेद को भाषा क्या [है]? संस्छतहीना? संस्छृत 
२५ भाषावेदोंकी है क्यायहु पञ्पात नहीं है, एेसा कोई कठं तौ उसका यह कहना 
ठीक नहींहै। [क्योकि] संस्कृत माषा सारी माबाग्रों का मूलहै। श्रग्रोजी सद्श 
भाषाये उसमे परम्परा से उत्पन्न हुई हँ एकं भाषा दूसरी माषा का श्रपश्न श होकर 
उत्पन्न होती है । वयम्‌" इस संस्कृत शब्द मे के यमू" को सम्प्रसारण होकर वी" 
यह॒राव्द उत्पन्न हृश्रा--उक्षी तरह ¦ “पितर' से 'पेतर' श्रौर 'फादर' मयम्‌" से 
३० भयु" श्रौर श्रादिभ' से श्रादम' इत्यादि। एसे श्रेपभ्रश कुछ नियमों के श्रनृक्रूल 
होति है शौर कुछ श्रपश्र च ययेष्टाचार से मी होते है । इसके विषय में बुद्धिमानों गो 
कहने की कुछ ्रधिक श्रावद्यकतो नहीं । ईख्वर मे जंसा ग्रनन्त भ्रानन्द है उसी तरह 





१. तुलना करो--श्वेताशतर उ. ३।१९॥॥ ~ ,* 


४८ वेद-विषय 


नन्तानन्द है । इस भाषा के सद्श मृदु, मधुर श्रौर व्यापक, 


संम्कृत-माषामें भीग्र 
है? ब्र्थात्‌ कोई भी दूसरी नहीं । 


सवं भाषाग्नों की माता, एेसी दूसरी कौन सी भाषा 
श्म् यदि कोई कहे कि यह भाषा एक्‌ ही देश की क्यों होनी चदिए? तो 
भाषा एक ही देश की नहींहै। सवं भाषाग्रों का मूल संस्करेतमेंहै) 
५ इसलिए सवंज्ञान का मूल जो वेद, वे भी संस्कृत में ह । जिस-जिस देश में संस्कृत 
माषा पहैची, उम॒-उस देश के विदान्‌ लोगों के मन का श्राकषण करती जाती है श्रौर 
यह दूसरी भाषाघ्नो के मातृ-स्थान में है; एेसी योग्यता प्राप्त करती जाती है । 

फिर देखो कि वेदहीमें की कुछ-कख मुख्य-मुख्य बातोंका प्रचार जगत्‌ के 
सारे देशों मे चल रहा है । यहृदी लोग सदा वेदी रचते श्रीर यज्ञ करते थे, यदं ज्ञान 
१० उन्हें कहां से प्राप्त हुत्रा था 2 उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के 
साथ यज्ञ करना विदित नहीं । परन्तु इसमे कु विरेष भेद नहीं । हम प्रार्योकी 
रीति की उन्हें भूल हई । इसी तरह पारसी लोग भी अ्रग्यारी मेँ श्रग्नि पूजा करते 
ह । क्या यह भ्राचार वेद-मूलक नदींदरै? 

वेद मे पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है । यहूदी लोग भ्रन्य लोगों से देष करना 
१५ सीदे ये, मुसलमान लोग दूसरों को ' 'काफिर' कहते है श्रौर उनके धरम॑-पुस्तकों मेँ 
ेसा करने की प्रेरणा कौ गई है, परन्तु इस प्रकारके श्रभिमानके लिएवेदों में 
उन्तजन नहीं ह । इसलिए वेद ईश्वर प्रणीत है एेसा [सिदध] होता दै) 

२ द्वितीय प्रमाण वेद यहं सुलम ग्रन्थ है । भ्र्वाचीन पण्डित श्रवच्छेदक- 
श्रवच्छि्न पदों को धुसेड कर बड़ लम्बे-चौड़े परिष्कार करते हैँ । परन्तु उन 
२० परिष्कारो मे केवल शब्द-जाल मात्र रहता है, विशेष अरथ-गाम्भीयं नहीं होता 1 
दूस प्रकारके वेद ग्रन्थ नहींह। 

जव को कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में काटिन्य पाण्डित्यसूचक है 
तो श्राप जानते ह कि जत्र कोते ्रापस में लड़ते ह तव उनकी भाषा का श्रथे किसी 
को भी नहीं सममः पडता, तो क्या दर्ोधके कारण काक-भाषा मे पाण्डित्य कौ 
२५ सम्भावना होगी ? कभी नहीं । रस्तु, वाक्‌ सुलभता श्रोर श्रथं-गांभीय्यं, यही 
सामथ्यं का प्रमाणैः जानप्राप्ति क्लेश विना होना यह ईइवर-कृति का दशेक हे । 
यों ही “शक्यतावच्छेदक रात््यतावच्छिन्न'' कहने की जगह्‌ सुलभ शब्दों से जो भगवान्‌ 
वात्स्यायनजी ने प्रतिपादन किया है, उसे देखो-- 

परमावुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानीति शवयपराप्तिः ।' 


३० इसी सुलभता के कारण वात्स्थाथन महापण्डित क्या प्राधुनिक शास्त्रियों को 

श्रपेक्षा गंवार ठहराया जा सकला है ? नहीं-नहीं। फिर वात्स्यायन की भाषा की 

श्रपक्ा तो वेदों की भाषा लाख-दरजा सरल है । 

नि 
१. न्याय० वा० भाष्य १॥।१॥३२॥ ` 


देखो, संस्कृत- 





उपदेश-मञ्जरी ४९ 


(३) त्ती प्रमाण वेदों से ग्रनेक विद्या ग्रौर शस्त क्षिद्ध होते है । जंसे-- 
नमोऽस्तु स्द्रेभ्यो ये दिवि येदां वषमिषवः। 
तेम्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दज्ञ प्रतीचीदशोदीचीदंशोर्ध्वाः । 
तेभ्यो नमो श्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु 
१ ते यं दिष्मो यज्व नो ष्टि तमेषां जम्ब दध्मः ॥' 
मनूष्यों के बनाए हए पुस्तकों मे एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। 
जमिनिजी के सारे मत का प्रवाह एक धमं श्रौर धर्मी इस विषयमे विचार करते- 
करते पूं हुम्रा । भगवान्‌ कणाद के मन का ग्रोघः षट्‌ पदार्थो के विवेचन के विचार 
ही में समाप्त हूम्रा। इमी तरह वंद्यक् ग्रन्थ, व्याकरण-माप्य प्रौर योग-शस्त्र की 
१० व्यवस्था लगाने में भगवान पतजञ्जलिजी कौ सारी श्रायु वीती परन्तु वेद ये ग्रनन्त 
विद्याके श्रविकरण रहै, एसलिए वेद मनुष्य-कृत नहीं है, किन्तु ईदवर प्रणीत ही हँ । 
ग्र सारी विदयाग्नों के प्रविकरण वेदँ ग्र्थात्‌ वेदमें सारी विद्याग्रों के मुलतत्वों 
का दिग्दर्शन मात्र है । उदाहरणार्थं देखे-- 
वाराह्योपानहोपनह्यामि° 
१५ सहस्रारि त्रा शतारित्रां नावभित्यादि०° 
एका चमे तिखश्च मे पञ्च च मे० 11 
प्रथम उद्धरण मे रचना विशेष का निरूपण किया हु्राहै, दूसरे में 
नौकरा-शास्त्र का निरूपण क्रिया है ्रौर तीसरेमे गरित-शस्व का निरूपण 
बतलाया है । 
२० श्रव यदि कोई पुदे फि ईङवरने सव विद्याभ्रों के मूल तत्तव ही क्यों प्रकाशित 
करिए भ्रौर साद्यन्त विद्याश्रौर कलाका क्यों विवरण नहीं किया? तो उसे 
मेरा यह कठना है कि जंसे ईड्वर ने मनुष्यमात्र के बुद्धि व्यापार का, उसी तरह 
बुदुध्युन्ति का भी श्रवकाश रखा। 
(४) चतु्थ-- कोई-कोई एेसी शंका भी करते हैँ कि वेद अनेक पुरुष घटित है, 
२५ तो इतका यह्‌ उत्तरहै करि यदिप्रनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों मे [जो] 
एकवाक्यतादि गुण है, उनकी व्यवत्या केसी लगाभ्रोगे ? 
पुवंकाल में भिन्न-भिन्न विद्यां भरत-खण्ड मे वेदोंके कारण प्रसिद्ध थीं। 
जसे विमान-विद्या, ्रस्त्र-विद्या इत्यादि । विद्याग्नो के पुस्तक नष्ट होने से वे विद्यायें 





१. यजु° १६1 ६४ ॥ 

२. “श्रोघ'” मराठी शब्द है इस का प्रथं प्रवाह है । 

३. “शतारित्रां नावम्‌" इत्यादि पाठ ऋ० १। ११६। ५ मे मिलता है । 
४. यजु° १८। २४॥ ५. उपानह्‌. == ते की रचना । 
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भी नष्ट हयो गई । मुसलमानों ने लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया । 
जेनियो ने भी एेशा ही श्रनथं किया । सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जव दग।-फसाद 
हुशरा था, उस समय किषी एक मूरोपियन ने श्रमृतराव पेशवे के भारी पुस्तकालय में 
श्राग लगा दी थी--एे्ी दन्त-कथा है । इस पर विचार करो कि कितनी विद्यानष्ट 
५ होती श्राई है। । 

उपरिचर नामक राजा था। वह सदा भूमि को स्पशंन करता दहृश्राहवाही 
मे फिरा करता था । पहले के जो लोग लडाइयां लते थे, उन्हें विमानरचने की विद्या 
भली भ्रक्रार विदित थी। मैने भी एक विमान-रचनाका पुस्तक देखारहै। भाई। 
उस समय दर्द्रंके घटमें भी विमान थे। भला सोचोौ कि उप व्यवस्था के सम्मुख 
१० रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सक्ती है? त्र्थात्‌ कुछ भी नहीं| 

(५) पञ्वम- तेद सनातन सत्य हु, इसमे उनका सामथ्यं भी बहुत वड़ा दै। 
देखो शार्मण्य (जर्मन) देशों कै लोग वेदों का ग्रवलोकन कर उनको कीति श्रौर गुणा- 
नुवाद या रहै है । इती तरह स्र देशों के विद्वानों के मनका श्राकपंणा वेदके सत्य 
के समिध्यसे हो रहादै, सारांड यह्‌ है कि सत्यता, एकवाक्यता; सुगम रचना, भाषा- 
१५ लावण्य, रिष्णक्नपतना, सवं विद्यामूलकत्व, ये गुण वेदो ही में केवल सम्भावित 
होते दै । इसी मे वेद ईश्वरःप्रणीत हैँ । इन दिनों हमारे प्र॑ग्रेजी पठे हए लोग श्र ग्रेजी 
ग्रन्थों की खट्पट देखकर वड़ी सच है, एेपा मानते ह, शो यड ठीक नहीं है। [उधर 
हमारे वड भाई शस्त्री लोग जो परम्परा न छोडने के विषय में हठ करके वंठेदैं। 
यह्‌ भी ठीक नदीं है, क्योकि रेल में प्रवास करते समय उनको परम्परा का हठ किधर जा 
२० धुता? क्या वापग्नन्प्राहोतो पुत्रको भी श्रपतो श्रि फोड़ लेनी चाहिये? 
मतलब [यह्‌ दै छि] उतनी प्रन्पराको पकड रखने से धमं प्रबन्ध मे वड़ी गड़वड़ मच 
गई है । इल गडव्रड को विचारने से कलेजा धड़कन लग जाता है। 

देवो | चारो श्रोर जाति-विभाग होकर हम निवल हो गए है । पहले प्रार्य 
लोगों मे रतव्ी श्र्थात्‌ तों भीथीं नौर भृवुडी प्र्थाु बन्दूकं भीथीं। यह्‌ सव 
२५ हमारा वल किधर चला गया ? श्रागेय ्रस्त्रादिकों कालोप कंसे हुप्रा ? श्र'जकल 
के पण्डित लोग एषा कहते हँ करि पहले केवल मन्त्रोच्चार के सामथ्यं से श्राग्नेयास्त्रादि 
तिर्पाण होते थ; परन्तु एसा नहीं है । मन्तो के कारण भ्राग उतवयन्न होती धी, यदि 
एता मानें तो मन्त्र बोलने वाला स्वय कंसे नदीं जलताथा? तो भाई एेसा नहीं 
है । मन्त्र घ्र्थात्‌ विशेष श्रक्षरं प्रानुपूविक श्र्थात्‌ शन्दोंमें श्रौरंश्रर्थोमे संकेत-मात्र 
३० सम्बन्ध है र [राहक] सामथ्यं नहीं । जसे श्रग्नि शब्द मे दाहकत्व नहीं है, 
तद्वत्‌ मन्त्र जपने मे कोरा सभयलोनादहै। त्रतबन्ध (जनेऊ) के सभय लड़केका 
ग्रल्प सामथ्यं रहने से एक ही मन्त्र उपे वार-वार रटना पडता है । इससे यहु मन्त्र 
क¡ एक च्चा विनियोग नदींहै1 मन्वका श्रथं है विचार। राजमन्त्री कह्ने स 
विचारः करने वाला, य सत्य श्रथं होगा 1 यदि यह्‌ श्र्थ न मानो तो राजमन्त्री वा 
भ्रमत्य कः राजा का माला लेकर जप करने वाला ेसा ब्रं करता पड़ेगा, तो मन्वी, 
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शाब्द का प्र्थं जप करने वाला नहीं, किन्तु विचार करने वाला ही होता है। 
वेद-मन्र का सच्चा विनियोग करना भ्र्थात्‌ बुद्धि-वंशच, बुदढच्‌.ननति, वुद्धि-प्रकाश, 
वुद्धि-सामध्यं को बढ़ाना यह है । इस प्रकार का सामथ्यं पहले श्रार्यो मे था। वे एक 
ही मन्त्र को लेकर जपने नहीं वतते थे, परन्तु श्रनेक मन्त्रों की मीमांसा करते थे । 
५ इसीलिए वरुणास्त्, श्राग्नेयास्त्रादि उन्ह विदित ये म्र्थात्‌ पदार्थो के गुणो को जान 
उनकी विशेष योजना वे करते थे । विडल्यौपयि नामक उन्हँं एक श्रौपधि विदित थी, 
जिसमे कंसा ही जख्मव्योंन हो इस प्रौपधिसे भट भर भ्राता था। पहने बंगाल 
मे श्रा्यं लोगों की वंद्यक विद्याकी लोग हंसी उडाते थे। परन्तु डाक्टर सहेन्द्रनाथ 
सरकार सदश विद्वान्‌ पण्डित ने चरक सुश्रुत सदृश ग्रन्थों का उज्जीवन किया, जिससे 
१० श्रग्रेजी सीवे हए लोगों का भ्रम दूर भ्रा । महेन्द्रनाथ ने प्राचीन भ्रायं ग्रन्थों का 
उज्जीवन करने के लिए वहुगसा वन इकढ्ाकरने का प्रयत्न चलायादहै, सो यह्‌ 
उनका भूषण है, पदाथ-ज्ञान के विषयमे वेदों मे बड़ी दक्षता है। 
श्रम्निवायुरविभ्यस्तु चयं ब्रह्य सनातनम्‌ । दुदोह यनसिदुध्यथमृग्यजुःसापलक्षलम्‌ ॥' 

सृष्ट पदार्थो के विवेचन करने ॐ लिए, उसी तरह ईङवर के जानप्राप्त्यथं 

५ वुद्धि-सामथ्यं को सम्पादन करना, यह्‌ वेदाध्ययन का प्रयोजन है । वेदोलत्ति ब्रह्मा 

से हर श्रौर उ्रासजीने संग्रह प्र्यात्‌ संहिता बनाई, एेसा म्राजकल ऊ पण्डित लोग 
कहते है, परल्तु भाई । इसमे उनकी भूल है; क्योकि मनुते लिखारै कि ब्रह्ाजीने 
श्मगिनि, वायु. रादित्य ्रौर श्रद्धधिरा इन चार ऋषियोसे वेद सीख फिर श्रागे देद 
का प्रचार किया । ब्र्माजी का चतुर्मुख एसा नाम दै । इस्तमे यह्‌ नही समभना चाहिए 
२० कि सचमुच उनके चार ही मुख होगे । यदि सत्य में एेपते चार मूख होते तो वेचारे 
ब्रह्माजी कोवडाहीदुःखहुप्रा होता रौर फिर वेचारे सुखसे कंस सोते? तो टेसा 
नहीं है, एन्तु "चत्वारो वेदा सुखे यस्य इति चतुरं खः' रक्रा समास करना चादिए 
प्रथमारम्भमें ई्वर-ज्ञान से इन चार ऋषियों के ज्ञान में वेद प्रकारित हुए श्रौर 
उनते ब्रह्माजी ने सीवे श्रौर पश्चात्‌ उन्होने सारी दुनियाभर में फंलाये, रौर उनसे 
२५ मनुष्योंको ज्ञान प्राप्त हुप्रा । इसलिए उनका चेद" एेसा नाम है, श्रौर पहने ऋषि 
लोग एक दूसरे से सुनते प्राए, इलिए “रति! देता वेदों का नाम है। 

श्रग्नि, वापर, रादित्य, श्रङ्किरा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए । 
इस पर कोई कहेगा क्रिये श्रादिें चारही ऋषिक्योंधे., एकया भ्रधिक क्यों 
नथे, तोये शंङगायें पाच या तीन भी होते, तव भी वनी रहती + यह्‌ ्रशोक्वनिका 
न्यावः होगा । 





१. मनु° १।२३।। 
श्रशोकवनिका न्याय का भाव यहटै करि रावणने सीत्ताको श्रशोकवन 
= रशोकवाटिका में नजरवन्द रखा, उम परर कोई कहे कि अ्रशोकवन मे ही क्यो रखा 
अन्यत्र क्यों नहीं रखा ? यह प्रदन अ्रशोक्रवन मे ग्न्य भी सीता को र्गा जाता, तव 
भी उत्पन्न होता 1 यदी स्थिति प्रकृत प्रत्ंग में है यह वक्ता का ्रभिप्राय है 
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श्रव कोई कहै किं वेद ्राधुनिक है नित्य नदीं है; क्योकि ब्रह्मदेव के मनं 
ज्ञान-लहर उत्पन्न हुई, श्रौर उकी समय से वेदकी परम्परा चल सकीरहै, फिर 
नित्य कौसे ? सो भाई । इस प्रकार नदींहै। देो ईश्वर का श्रपूवंज्ञानदटै, श्रौर 
ज्ञान-स्वना नित्य है, सृष्टि का तथा वेदों का प्नाविभवि तिरोभाव ही केवल [होता] 
५ है, क्योकि-- 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ ।* 
इत्यादि वचन ईदवरीय नित्य ज्ञान के प्रमाणदहं। 
ब्रह्माजी कै पीले विराट्‌ उत्पन्न हुप्रा, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्ष, प्रजापति, 
स्वायंभुव मनु प्रादि हुए । इन ऋषियोंके मनमें ईश्वर ने प्रका किया। 
१० भ्रव यहं व्याद्यान पूणं करने के पूर्वं वेद-विषयमें साधारण विचार करना 
चाहिए । 
कोई-कोई कहते हैँ कि चांद, सूरज प्रादि भूतोंकी पूजा वेदोंमें उपदिष्ठहैः 
परन्तु यह कहना विल्करुल सम्भव नहीं । 
(ज्ुक्ल यजुर्वेद) 
११ तदेवाग्िस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तदु ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापततिः ।।* 
तथा-- 
इन्द्रं मित्रं वरुर मग्तिमाहुरथो दिव्यः स॒ सुपर्णौ गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति [श्रग्नि यमं मातरिङ्वानमाहुः | ॥ 
२० श्रग्नि, इन्द्र, वायुये सव परमेश्वरहीके नामरहैँ। इसलिग्‌ भ्रतेक देवताग्रो 
का वाद विल्कुल सम्भव नहीं । 
प्रशासितारं स्वेषामणीयांसमणोरपि । रकनाभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्‌ तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतर्माग्न वरन्त्येकरे मवुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रे केऽपरे प्राणमपरे त्र द्य शारवतम्‌ ॥ 
परिच्छेद, प्रकार, विक्रार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही श्रात्सा के भिन्न-भिन्न 
२५ नाम हो सक्रते है। 
कोई-कोई कह हैँ कि वेदो मे बीभत्स कथाम" हुई हैँ । (माताचते पिता 
च ते“ इम वव्रन पर महीधर ने भाष्य कर वडा ही वीभत्स रस उत्पन्न क्रियाहै। 
शमे" के स्थान पर वणं विपर्यास कर “मणे' यड्‌ शब्द निकाला है, पर्त इस सम्बन्ध 
मे शतपथ ब्राह्मण को देखो-- 





१. ऋ० १०।१६०।३ ॥ २. यजु० ३ 
३. ऋ० १।१९८।४६ ॥ ४. द्र मनुर 
५. यजु° २३।२४ ॥ 


॥ 
२।१२२, १२३ ॥ 
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वृक्ष वृक्षो राज्यं मग्रः स्पर्ो राष्ट श्रोरवा वृक्षस्याग्रम्‌ ।९ 
इस प्रकार राष्टरके स्थान पर इस वचन की योजना करने से वीभत्सपन 
नहीं रहता । 
इसी तरह पुराणों में कार्यपीय प्रजा का वंन है । मरीचि का पुत्र कडपय 
५ दहै, दक्ष की साठ कन्याभ्रोंमेंसे तेरह कन्याभ्रों के साध कर्यप का विवाह इरा; 
इस प्रकार का वणन क्रिया हुप्राहै। इस कथाके लिए वेदम कहींभी श्राधार 
नहीं है । कश्यप प्र्थात्‌ श्रायन्त के विपर्यास स 'पर्यश्तः' परमात्माका नाम तोह 
सक्रतादहि। 
पश्यकः सवंहक्‌ परमात्मा गृहीतः 1" 
१० इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए "ब्रह्मोवाच" लगाकर कुछ कथा 
वना श्रनेक पुराणोंका पाखण्ड रचादै। इस प्रकारका दुष्ट उद्योग श्राधुनिक 
सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है । 
ब्रह्मोवाच 
टका ध्संष्टका कमं टका हि परसरं पस्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति इं ठ्ला टकटकायते ॥ 
इस सम्प्रदाय का बाजार प्राजकल खव गरम है । इसके कारण जो दुकान 
दारी प्रारम्भ हुई है उसे सञ्प्रदायी लोग वधं कर्‌ छोड्गे । यजमान की चाहे . तीन 
जन्म तक की हानि दहो तो उनका क्य मतलब? इसलिए जव सव स्त्री-पुरुष 
सर्वत्र वेदों का श्रवलोकन करेगे, तव इन सम्प्रदायियों की लुट बन्द होगी, तव 
२० ही कण्ठी द्वारा वैकुण्ठ मिलने का सुगम मागं बन्द होगा । भाई ! सोचो जो एक 
ही कण्टीमे वैकुण्ठ मिल जायतो विसातीको कुल कुण्ठं की पेटियां गले में 
लटकाने से संसार में क्यों सुख नहीं होता ? चन्दन तिलक श्रौर छापों से यदि स्वगं 
मिल जाय तो सारे मुह पर चन्दन लीने से क्योंन सुख मिले ? इसलिए भाई । 
सोचो चन्दन, तिलक, कण्ठी ये सव पाखण्ड सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-हूरण करने के 
२५ लिए है ये सच्चे तीथं नहीं है । सच्चे तीथं कौन से हँ सो इसके विषय वचन है- 


श्राहिसन्‌ स्वेभूतान्यत्र तीभ्यः, सतीथ्यं: सब्रह्मचारी विद्याब्रतस्नातः^ । 
हं भ 


बरह्मचारी पुरूष विद्यास्नात, व्रतस्नात होते थे, इसमे वेदविद्या ही मुख्य 
तीर्थं है। 
श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





द्र° रात० १३।२।६।७ ॥ 

द्रष्टव्य--करश्यपः पर्यको भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ । तं° ्रा° १।८॥ 
छा० उ० ८।१५।१॥ . 

ये दोनों पद "तीथं ये, चरणे ब्रह्मचारिणि (ब्रष्टा० ६।२।८७, ८६) 
पाणिनीय सूतो के क्रमशः उदाहरण द । 

द्र° पारस्कर गृह्य° ‰।५।३२॥ 


< ~ < ~ 


< 


ठ परेश 
द्रठा उपदश 
जन्म-विषयक 

[शनिवार ता० १७ जुलाई १८७५ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के ्रनुसार बुधवार पेठ में भिड़ेके वाड़ेमें ता० १७ जुलाईके दिन रात्रि में 
५ भ्राठ वजे दिए जन्मविषयक व्याख्यान का सारांश--| 

ओरेम्‌ द्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा मेदे पयेमाक्षमिर्थजत्ाः । 

५ ९ [३ ^ 

स्थिरैरङगस्तष्ट्वांसस्तन्‌मिर्यशेमहि देव हितं यदायुः ॥१ 

[स्वामी जी ने प्रथम यह्‌ ऋचा कही । | 

भ्राज के व्याख्यान का विषय "जन्म यहुहै। श्रव जन्म का प्रथं क्या है 
१० इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए । शरीरके व्यापार ग्रौर त्रिया करने योग्य 
परमाणुश्रों का संघात जब होता है तव जन्म होता है, भ्र्थात्‌ सव साधनों से युक्त 
होकर क्रिया-योग्य जव शरीर होता है, तव जन्म होता है। सारांश यहु ठै कि 
इन्द्रिय श्रोर (प्राण) भ्रन्तःकरण ये शरीर के मध्य जव उपयुक्त होते हैँ तर जन्म 
होता है, जन्म भ्र्थातु शरीर श्रौर जीवात्मा इनका संयोग । इससे स्पष्ट है कि शरीरः 
१५ श्रौर जीवात्मा इनका वियोग मरण कहलाता है । 

श्रव इस जन्मान्तर के विषय में श्रनेक मत ह । कोई कहते हैँ कि मनुष्यका 
एक ही जन्म है र्यात्‌ मरते के पञ्चात्‌ फिर पुनर्जन्म नहींहोता। कोई कहते 
क्रि जन्म श्रनेक है ब्र्थात्‌ भनुष् को मरने एर्‌ फिर दूसरे जन्म [प्राप्त होते] हं । 

हमारा सिद्धान्त-- मनुष्य का पुनजंन्म है भ्र्थात्‌ जन्म ्रनेक ह ठेसा है । 
२० एकजन्मवादियों के श्रौर ग्रनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत सी युक्ति- 
्रयुक्तियों का प्राधार है । श्रव उन गुक्ति-प्रुवितयों का विचार करं । "गतानुगतिको 
लोकः" इस न्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं । 
तके-वितकं करके निशंय करना, यद्‌ विद्वानों का मूख्य कत्तव्य है । 

एकजन्मवादी एसा पूरवंपक्ष करते हैँ क्रि इस जन्म के पुव दूसरा जन्म होता 
२५ तो उस जन्मका हाल कु भी तो स्मरण रहना चाहिए था श्रौर जव कि पुवं 
जन्म का कोई स्मरण नहीं है तो इससे पूर्वं जन्म न था, यही कहना टीक है। 

इस पूवपक्ष का समाधान हम यों करते हैँ किं जीवका ज्ञानदो प्रकारका 
है- स्वाभाविक ग्रौर दूसरा नैमित्तिक है। स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहत। है भ्नौर 





& श्राषाढ़ शुक्ला १४ वि० सं ० १९३२ ॥ 
१. यजुवद २५।२१॥ ऋ० मं १ श्रनु० १४ सु० ८६ मं०८॥ 








उपदेश-मञरी ५१ 


नैमित्तिक ज्ञान को घटती-बढती, न्यूनाधिक श्रौर हानि-लाम श्रादिये सव प्रसंग श्राते 
हूते दै । इषक्रा खटान्त -जंसे श्रगिनि में दाहं करना" यह स्वाभाविक धमं है च्र्थात्‌ 
यह धमं तो श्रग्नि के परमाणुश्रोंमें भी रहता हीदहै। यहं उसका निज धमं 
उवे कभी मी नहीं छोडता। इसलिए श्रग्नि की दाह्क-दाक्ति का जोज्ञान है वह्‌ 
५ स्वाभाविकज्ञान समना चाहिए । फिर भी देखो कि [ग्रम्ति के| संयोगःके कारण 
जल में उष्णा धर्म उत्पन्न होतादै; श्रौर वियोग होने ते वह्‌ उष्णता धमं नहीं 
रहा । इसलिए जन के उष्णता व्रिषयका जोजान है वटं नैमित्तिक ज्ञान है 
जन में शीतलता विषधकाजो ज्ञान है वह स्वाभाविक जान होतादहै। श्रव जीव 
को-र्महं ्र्थात्‌ श्रपने भ्रस्तित्व का' जो ज्ञान है वह्‌ स्वाभाविक ज्ञान है; परन्तु 
१० चु, श्रोत्र इ-यादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; वह्‌ प्रात्माका नं मित्तिक 
जञानहै। यह्‌ नैतित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है देश, काल श्रौर 
वस्तु । इन तीनों का जसा जैसा कर्मे न्दरियों के साथ सम्बन्य होता है वैसे-वंषे संस्कार 
गरात्मा पर होते है । श्रव जंपे-जेते ये निभित्त निकल जति है वसे-वंसे इस न॑मित्तिक 
ज्ञान का नाज होता है, ्र्थात्‌ पूर्वं जन्म का देश, काल, शरीर का वियोगहोनेसे 
१५ उस समय का नैमित्तिक जान नहीं रहता । इसको छोड €स विचार मे एक वात 
श्रौर व्यान में रखने योग्यहैकि ज्ञानकाटही स्वभावा दै कि वहं प्रयुगयत्‌ क्रम 
मे होता है म्र्थात्‌ एक ही समयावच्छेद करके श्रात्माके वीच दो तीन ज्ञान एकदम 
स्फ्रिप हो सकते नहीं । इस नियम की लापिकासे पूवंजन्म के विस्मरण का 
समाधान भली-भांति हो जाताहै। इस जन्ममें भ हु म्र्थात्‌ श्रपनी स्थिति का 
२० ज्ञान प्रात्माको टीरु-ढीक रहता है, इसलिए, पूवंजन्म के ज्ञान का स्फुरण 
ग्रात्मा को नदीं होता । 
फिर इमी जन्म ही मे कंसी-कंी व्यवस्था होती है इसका ही विचारं करे । 
ही जो इतना भाषण कर चुका ह, उस भाषण का उसी तरह उस सम्बन्य के 
मनोव्यापार का, सव परम्पराग्रोंका मुभे स्मरण कहां रहादहै? हां भाषण के 
२५ स्थरूलावयव कातो श्रवर्य स्मरण है; परन्तु बोलते-ही-वोलते सूक्ष्म ग्रवथवों का 
विस्मरण हो गया दहै। इसे यह नहीं मानते बनता कि मैने भाषण नहीं क्रिया, 
फिर देखो बाल्यावस्था मे जो वाते हुड उनका श्रव विस्मरण हुप्रा है । इसत बाल्या- 
वस्था थी ही नहीं-ेसा मानते नहीं वनता । पुनरपि जागृत श्रवस्था मे जिन-जिन 
वातो का स्मरण रहता है, उन-उत वातो का निद्रा मे सवं व विस्मरण होता है। 
३० इन सव कारणों से यह्‌ सिद्ध होता है कि पूवं जन्म का स्मरण नहीं होता, इतने 
ही से पूर्वजन्म की ग्रसम्भवता सिद्ध नदीं होती । दो जन्म के वीच मृदुना फी है 
श्रौर मृत्यु होना त्रयात्‌ महाव्यावृत अन्धकार के वीच मे गिरनः है । 
फिर देखो-मन का धमं कंसा है, इसका विचार करो । मन का स्वभाव 
ठेसा है कि वह सन्निहित पदार्थं के विषय मे राग द्वेष उत्पन्न करता दै । सान्तिध्वं 
छुटने से उसको विस्मरण होता है \ ` फिर भ्र्थापन्न ही पूवं जन्मावस्था मे &रगत 


भद जन्म-विषय 


पदाथं-विषयक यदि ्रात्मा को विस्मरण होता है, तो इसमें श्राद्चयं ही क्या है? 
भ्र्थतु इसमे कुछ अ्ाङ्चयं नहीं । 

भै एक छष्टान्त देता हं । पाठशाला में कुछ विदयार्थी विद्याध्ययन करते रहते 
ह । उनमेसे कुछ लडकों को श्रपने विषयोंकी समभ कट उत्पननहो जातीहै 
५ दूसरों को समभन, में कुछ विलम्ब लगता दहै प्रौर तीशरेकोतो उसी विषयको 
उपस्थित करने मेंवड़ीही कठिनता पड़ती है । इस प्रकार यही-के-यहीं ही उत्तम 
वद्धि, मध्यम बुद्धि ग्रौर श्रवम बुद्धि देसे भिन्न-सिन्न. प्रकार दीखते है, तो फिर भला 
मरने के पी पुवं जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के दिषय [में] कितनी दिक्कत होती 
होगी, यह्‌ सहज ही व्यानमें श्रा सकताहै। इसमे जन्म एकहीदै, देस प्रमाण 
१० मानना, यह्‌ विल्करुल युक्तिविरुद हे । 


ज्ञान यह्‌ घ्राठ प्रकार का होता है । प्रत्यश्ष, भ्रनुमान, उपमान, शब्द, एेतिह्य, 
म्र्थापत्ति, सम्भव श्रौर श्रभाव-एेपे ग्राठ प्रकार हैँ । इनमें इन्दरियाधथंसन्तिकरष॑मूलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिल्कुल ही धद है । म्रव्यभिचारी, स्नव्यपदेरी श्रौर निदिचत एेसा 
ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं होता । 


१५ इसमे दुसरे ज्ञानसाथन का श्रवलम्बन करना चाहिए । इष्टान्त किं कोई वैद्य 
नहीं है, एप पुरुष को यदि रोगहो जायतो मुभे किस कारणस यहरोग हुम्रा, 
यह नहीं जान सकता । तो फिर उस विचारे कोरोगके निदान का ज्ञान कहांसे 
हो सकता है ? जिस रोगी को एेसा ज्ञान नहीं है तो इससेउपे रोगी नहींहै, यह 
कहते नहीं वनता । क्योकि कारण विना कायं नहीं होत।। इसलिए इस रोग का भी 
२० कुख-न-कुखं कारण होना ही चाहिए-एेषा म्रनुमान होताटै। रोगीको कारण 
काही केवल जान नहीं, इतसेरोणका कारण नही, एेसाभी क्या कभी क्रि्ीने 
मानादहै? कभी नदहीं। श्रागे रोग देखकर श्रौर उसका निदान ग्रौर चिकित्सा करके 
श्रमूक-्मुक कारण से यह रोग उत्पन्न हुश्रा है, एेसा भ्नुमान प्रमाणके वल से वंच 
इराता है रौर वह वात्त हरते भी स्वीकार करनी पड़ती है । एेभी योग्यता श्ननुमान 
२५ प्रमाण की है, श्रस्तु। 


परमात्मा न्यायकारी ग्रौर निष्पक्ष टै, यह्‌ वात भी सव स्वीकार करते हैँ। 
एसे न्यायकारी परमात्मा द्वारा निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के वीच श्रौर सुल 
लाभमें वड़ा ही भेद दीखता है; यह भी निर्विवाद है। इसके विषय मे एक इष्टान्त 
देना चाहिए । देलो एक ही मां-बाप के दो पत्र हृए श्नौर उन्हें एक ही गुरुके पास 
२० श्रव्ययन के लिए रखा श्रौर उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी । 
एेसा होते हृए भी एक लके की धारणाशक्ति उत्तम होने से वह वडा विद्वान्‌ श्रौर नीति- 
मान्‌ होता है ग्रौर द्रा भरूलने वाला मूर्ख, प्ता ही रहता है । सो वतलाश्रो इसका कारण 
क्या है? इस वृद्धि-भेद का कारण इस जन्ममे तोकुछभी नहींहै भ्रौर भेदतो 
प्रतीत होता है । एषा निरथंक भेद ईदवर ने किया, ेसा कै तो ईश्वर पक्षपाती 
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ठहरता है ) ईश्वर ने नहीं किया, एसा कहं तो भेद की उत्पत्ति होती नहीं । इसमे 
पुवं जन्म है, एेसा ही मानना श्रवश्य होता है । पूवं जन्माजित पाप-पुण्य के भ्रनुसार 
ही यह व्यवस्था होती है, एसा माने विना दूसरी कोई भी कल्पना जमती भी नही, 
ग्रस्तु । 
५ एक-जन्मवादी एेसा करेगे कि ईइवर स्वतन्त्र श्रौर स्वेच्छाचारी है। जसे 
कोई माली ग्रपने वगीचे मे जसे चाद वेने वृश्च लगाता रौर उन वृक्षो भे खाद डाल 
उन्हे वढात। है, उसी तरह जगत्‌ में ईद्वरकी लीलादहै। इस प्रकार का स्वातन्त्य 
ईङ्वर में मानने से ईरवर के न्यायकारित्व की हानि होती है न्रौर उन्मत्त प्रसंग ईरवर 
श्राताहै। परन्तु सत्र प्रकार सुष्टिक्रमके श्रौरवेदके श्रवलोकन से परमेइ्वर 
१० न्यायी है, एेचा सिद्ध होता दहै । तव क्त विरोध का निराकरण करने के लिए पूवं- 
जन्म धा, एता मानना ही चाहिए । यदि एेसा न मानं तो स्थिति-भेद कंपे उत्पन्न 
होता है, इतका सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) उत्तर मिलता नहीं । संग-प्रसंग भेद से यह 
स्थित्ति भेद हूश्रा एसा भी कहते नदीं वनता; क्योक्रि संग-प्रसङ्क भेद की कल्पना 
जहां नरीह, एरी जो माता के उदर की स्थिति है, वह भी सवोंके लिए 
१५ कहां समान रहती है । पेट में होने हुए एक जीव के लिए सुख होता दै तो दूसरों 
को वहीं क्लेश होते है। एक ध्मत्मा के पेट से जन्मता है ्रौर दूसरा पाप-स्थान 
मे जन्म लेता है । तो वताभ्रो यह्‌ भेद कहां से ग्रौर क्योकर हुप्रा ? पूवै-जन्म न मानने 
से इतथेदके कारण ईश्वर पर कितना भारी दोषश्राताहै, इसका कुछ विचार 
करो। 








पूर्वं -जन्म विषयक उपर्यु्त ्रनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 
जीव की शरीरचेष्टा होने से पूवं प्रथम हमे प्रत्यक होता दहै, फिर श्रात्मा पर 
संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है श्रौर पवात्‌ किसी कायं कै विषयमे प्रवरत्ति- 
निनृत्त होती है, यह्‌ प्रकार सर्वेत प्रतीत होता है । भ्रव देवो कि शरीर योनिमे से 
वच्चा वाह्र पड़ने के पूरवे पेटमें था, वाहर गिरते ही ख्वासलेने वा रोने लगता है, 
२५ तो यहं प्र्ृ्ति उपे पूवं संस्कारों के विना के होगी ? माता का स्तन खींचकर दुव 
पीने लग जाता है, यह प्रवृत्ति कहां से हुई ? दूध के विषय मेः तृप्त होने पर निवृत्त 
होताहै, तो यहे निद्ृत्ति भी जरक्प्रकरारकीदहै? माताने कुच धमकोदी, तो भट 
वच्चा समता है, तो यह पूवं संस्कारोंके विना कंपे होगा ? इससे निश्चयपुवक 
पुर्वेजन्म था, यह प्रत्यक्ष प्रौर श्रनुमान दोनों प्रमाणो से सिद्ध होता है । 
३० पुनरपि, सव चराचर सृष्टि कौ उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय काक्रम यदि 
देखा जाय तो उस साद्श्य से नोव सुष्डि का भी पूवे-जन्म था। यह्‌ हमारा मध्यम्‌ 
जन्म हि श्रौर मोक्ष होने तक श्रभी भी जन्म होने वाले हँ । इस परम्परा से इस 
मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जव कि पुवे-जन्म पहले था, क्योकि यदि 
कुमे जलनहो तोडोलमे पानी कहां से भ्रावे ? इस दृष्टान्त की योजना इस 
स्थल पर ठीक होती है । 


भ्ठ - जन्म-विषय 


श्रव कोई यह कहे परमेक्वर तो सदा व्यवस्था करते हए वंठा है च्रौर यह 
व्यवस्था कभी तो विगड़ती है श्रौर कभी सध भी जाती है। जंमे ईसादयों की धर्म- 
पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुन्दर वगीचा वनाया श्रौर॒ उसमे एक स्त्री-पुरुष 
का जोड़ा रख उसमे एक ज्ञानवल्ली भी लगा रखी श्रौर परमेदवरन दोनों स्वी- 
५ पुरूष को भ्राज्ञा दी कि तुम जान के पेड के फल मत खाना प्रर्थात्‌ तुम भ्रज्ञानी रहो, 
तव सहज ही उन स्त्री-पुरुषों ने ईश्वरीय श्राज्ञाको तोडातो परमेश्वर को वड़ा 
गुस्सा श्राया, फिर तो ईरवर ने उन्हें वहां से निकाल दिया परन्तु श्रव सोचो क्रि 
यदि ईर्वर की व्यवस्था इस प्रकार विगड़ गई तो वह सवंज्ञ कंसे रहा? इसलिए 
ठेसी-एेसी व्यवस्था ठीक नहीं । इसलिए एक्-जन्मवाद भी नहीं जमता । ईदवर सवर 
१० जगत्‌ का धारणमात्र करत। है; परन्तु उपने कृति एक हौ बार कर रखी है, ठता 
जानना चाहिए । कोई एेसा न समभे क्रि उसने सात दिन श्रम किया श्रीर्‌ श्राठवें 
दिनश्राराम किया श्र्थात्‌ विश्राम लिया। यह कहना स्वंश्तिम^न्‌ परमेश्वर के 
विषय में किसी प्रकार सम्भव नहीं होना । उरी प्रकार वगीचे के दीचजो व्यवस्था 
को, उप्ते एकर समय भूला श्रौर फिर उवे टीकर करू, यह ईरवरके मनम श्राया 
१५ इसलिये उसने लोगों के पःप-निवारणाथं यह्‌ व्यवस्था की, यह्‌ कहना भी टीक- 
ठीक सम्भव नहीं होता । मनुष्य को स्वमत के विषय मं सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता 
है, यह मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु सुज्ञ पुरुं को उचत है किदुराग्रह को [षः 
फक सत्य की परीक्षा करं, यही उनका भूषण है । 

श्रव कोई एेसा पूवं पश्च करते हैँ कि राजा पालकी मे वैठता है ्रौर्‌ कार 
२० पालकी ले जाता है । इसमे एक को सुख प्रधिक श्रौर दुसरे को दूःख च्नयिक दै, 
एेसा कहना यह भ्रम है । राजा के मन में परचः की प्रथवा राज्यव्यवस्था की चिन्ता 
दुःख का पह्‌।ड उत्पन्न करती रहनी है, इसलिए वाहुर मे जितना राजा को सष होत 
है उतना ही ्रन्दरसे दुःख रहताहै। रत्रिकोनींदश्रानेमें भी हाय वाय मची 
है । इधर देखो तो इसके विलकरत्र विरुद कारों को वाहर से तो बडा क्लेश होता 
२५ है, पालकी बहना (ले जाना) पडा है प्रौर रूखी -सुली रोटी उत्ते मिल तो 
भी कम्बल डालकरलेटते ही गाढ्‌ निद्रामें सोता श्र्थाव्‌ उपे नींद स्व थतः ते 
ग्राती है। इषे दोनों स्थितियों मे सुखदुःख समान दही हँ । इसलिए एक जरं ही 
मानना टीक है। 

इस पूवं पक्ष का समाधान सहज ही मे क्रिया जा सक्ता है-- 
३० श्रीमानोंग्रौर दरिद्ियों को, सराक्तों प्नौर ्रदाक्तों को सुख-दुःख समान ही 
है, यह कहना सारे प्रनुभवों के विरुद्ध है । राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुप्रा श्रौर भंगी 
के भी एक पृत्रहृद्ना। राजपुत्र को गभं समयमे सुख, जन्मते समय सुख, श्रागे 
लडकपन मे भी सुख, खान-पीने के श्रौर दुसरे सव प्रकार के पदार्यं हाथमे ले सेवक 
लोग तयार खड़े रहते दै । इसके विरुद्ध भंगीके लङ्केको गभं समयमे द्‌ख 
जन्मते समय किसी पाषाण के सदश पेट मे से वाहर श्रा पडता है, बाल्यावस्था में 
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खाने-पीने में भी रोना पीटना मचा रहता है, वस्त्रकातो नाम तक निकालते 
नहीं बनता, भ्रन्न-जल के लिए कई बार रो-रो कर जी घत्रराना पड़ता है । सारांश- 
दसा प्रकार के श्रनेक कायं दष्टिगत होते हैँ तो वतलाग्रो । यह्‌ सुखदुःख का भेद कठा 
से प्राया ? फिर देखो सब मनुष्यों की “सम्पत्ति मिले ग्रौर्‌ श्रते से श्रेष्ठ लोगों कीसी 
५ स्थिति प्राप्त हो' यह्‌ स्वाभाविक इच्छा रहती ही है, यह भी तुम देखते ही हो । 
इस इच्छा के कारण सव संसार का क्रम चल रहा है। इससे सिद्ध हुत्रा कि सुख-दुःख 
का भेद वास्तविकठै भ्रर्थात्‌ भ्रम नहीं है, एेसा सिद्ध होता है । श्रव यदि सुखदुःख 
कामेददहै श्रौर जन्मभी एकही रहै, तो ईश्वर इससे ्नन्यायी ठहरता है । ईश्वरमें 
ग्रन्याय का अ्रारोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसलिए जनम 
१० ग्रनेक हैँ यही कहना योग्य है, ग्र्थात्‌ ईरवर न्यायकारी है श्रौर जन्मान्तर के म्रप- 
राधानुरूप जीवों को वह दण्ड देता है, भ्र्थात्‌ जितनाही तीव्र पाप जीव करता है 
उतना ही उसे दुःख भोगना पड़ता है, एेसा सिदध होता है । 

कोई-कोई एेसा पूर्वपक्ष करते [है] कि मनुष्य [योनि में] पाप करने के कारण 
वह पशु योनिमें गया, एषा कुछ कालके लिए मान भी ले; परन्तु पशु होकर 
ने पाप किया इसलिए पञचु-जन्म मुभे प्राप्त हुश्रा है" एसा यदि उसको ज्ञान नहीं 
है तो ज्ञान विना दण्ड भोगना, यह्‌ व्यवस्था किस प्रकारकी दै? 

इसका समाधान- इस जन्म मे भीटेसीही व्यवस्था दीखती है। दुःख 
भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी नहीं रहता । अ्रधोरी बन वहत साखा लिया 
श्रौर फिर उसके कारण किसी रोग ने शरीर को जकड़ लिया, तो उस समय जो दुःख 
२० होता है, उस दुःख के कारण-उसके श्रसल सवव का स्मरण होता हो, एेसा कभी 
भी देखने में नहीं श्रात्ता । इसी तरह प्रत्यत्र वहुत सी व्यवस्था इश संसार मे प्रतीत 
होगी भ्र्थात्‌ वैसी व्यवस्था मिल सकंगी 1 

म्रस्तु, इस मंसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैँ उनका कुछ न कृं कारण 
ग्रवश्य होना चाहिए । कारण कै विनाये कायं नहीं हो सकंगे । इन सुख-दु-ख के 
२५ भेदों के कारणं पूर्वं जन्म के कमं हैँ । इसलिए शेषवत्‌ श्रनुमान से सृखःदुःलादि के 
भेदं की व्यवस्था ठीक-टीक लग जाती है। श्रव कर्मो ॐ विषय में कहा जाय तोवे भी 
विचिव्रहै। नाना प्रकारके ्रात्मा पर जो संस्कार होतेह उनके कारणं नाना 
प्रकार के मानसर कमं उत्पन्न होति है। ईश्वर की ठेसी व्यवस्था है कि उन-उन करमो 
के योगसे पाप-धुण्य उत्पन्न होने चाहिये । इ प्रकार पापःधुण्य का हिस्सा विना 
३० भोगे छुटकारा नदीं होता, पापो को भोगना ही पड़ता है, वे कभी भी नहीं छुटते । 

श्रव कोड एेसा कहे कि ईङ्वर की भक्ति, प्राथेना प्रादि करने से उसे दया 
मराती है प्रौ फिर वह पाप का दण्ड नहीं देता, सो इस पूवेपक्ष का समाधान सरल 
है कि ईदवर कौ भवित वा प्रार्थना से पूवंङृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु यह 
तो सम्भवदहै किभ्रागे के होने वले पपोंसे ही केवल निवृत्ति होती है । यदि एसा 
न होता पो पाप करने के लिए यत्किञ्चित्‌ भी भीति किसी को भीन होती । 


६९ + जन्म-विषय 


ग्रन इस सम्बन्ध मेँ एक बात ग्रौर कटनी चाहिए । कोई-कोई एेसी शंका 
करते है करि ईर्वरसव्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव विदित हीह भ्र्थात्‌ जैसे 
पतित्रता कौ सी भक्ति किसकी है रौर वेश्याप्रों के सदश भक्ति किसकी है, यह उपे 
विदित है । हम मनुष्यों को तो प्रसंगवशात्‌ ही केवल लोगों के मनोभाव विदित होते 
५ है । ईद्वर सर्वज्ञ होने के कारण उसे सदेव सव लोगों के मनोभाव, पाप-पुण्य, 
वासना ग्रौर परमेश्वर-भकिंत-भावना ये सतर प्रव्यभ्न हँ । यदि पूवंकृत पापों को ्रवच्य 
भोगना पड़ श्रौर ईङ्वर की भक्ति करने से वहु दया कर पाप-दण्डसे न छडावे तो 
फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? एसी शक्रा है । इसलिए मुक्ति किसको करते ह इसका 
ही प्रथम विचार करे । 
१० मुक्नित श्रर्थातु ईदवर प्राप्ति, ईरवर की ्रोर जीत काश्राकपण होकर उसके 
परमानन्द में तल्लीन हो जाना, यही मुक्ति का लक्षण दै। इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज ही में हषं श्रौर शोक दुर होकर सदानन्द स्थिति प्राप्त होतीहै। शोकसे 
चित्त विगड्ता है यह तो ठीक हीहै, परन्तुहर्पसे भी चित्त परिगड़जातादहै, इसे 
दिखलाने के लिये च्टान्त देना चाहिए । किसी गरीव श्रादमी को लाख र्पया एक 
१५ दम भिलने से उस हर्षं के कारण उसे पागलपन श्रा घेरतादहै। सवको यह्‌ वात 
स्मरण रखनी चाहिए कि ईङवर को छोडकर चाहे कितने ही दूसरे कमं किए जाये, 
परन्तु उनसे श्रात्मा मुक्त नहीं होती । मुक्त होने के लिए जो कृ है वह एक ईश्वर 
प्राप्तिही कारण है। 

श्रव कोई एेसा पूवंपक्ष करे कि जव हम सृष्टि को श्रनादि नहीं मानते तो 
२० श्रव्य सृष्टि का कही-न-कहीं प्रारम्भ होना दही चाहिए ग्रौरजवसष्टि का 
भ्रारस्भ हृश्रा, उस्र समय योनि-भेदथा। यदिटेसा कह्‌ाजायतो ईरवर ग्रन्यायी 
ठहरेगा, क्योकि कुछ श्रात्मा पञ्च श्रादिकों की नीच योनि मे जायं ग्रौर कू एक मनुष्य 
की योनि मे जायं, यह्‌ कंसे ? 

इस पूरवंपक्च क। समाधान मा है । कोई एसा कहते हैँ कि पहले परमेदवर ने 
२५ एक स्वरी-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर स्त्री ने सपं के कटने से ज्ञानवत्ली 
काफल लाया, तव स्री के प्रपराध के कारणं स्त्री-पुरुष पतित हए । इसलिए जगत्‌ में 
पाप श्रौर पुण्य घुसा । तो एेसी-एेसी गपोड कहानियो को कटुकर हम ्रपना समाधान 
नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कंसे हुई ? ग्रौर इस विषयमे श्रायं लोगोंने 
शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति से क्या विचार किया टै? उसे देखें । जिस स्थिति में श्राजकल 
३० सृष्टि है, उसी स्थिति मे प्रारम्भमें सृष्टि नहीं थी । इसलिए वत्तंमान सृष्टि को 
उत्तरःसृष्टि एसी संज्ञा देता हँ श्नौर पूवं सृष्टिको श्रादि-सृष्टि ठेसी संज्ञा देता ह 
जिससे भट सममे श्रा जाय । 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन श्राकाह्ः सम्भूतः, श्राकाज्ञादरायुः, वायोरग्निः, 
श्रगनेरापः श्रदुभ्यः पृथिवी, पृथिव्या श्रोषधयः ॥ इत्यादि ॥' 

------------- ~ ~ 





१. ते उ० ब्रह्मा० १॥ 


उपदेश-मञ्जरी ६१ 


श्रादि सुष्टिमें ईदवर ने बहुत मै मनुष्य, पु श्रौर पक्षी उत्पन्न किए 
“ततो मनुष्या श्रजायन्त'' इत्यादि यजुः संहिता्मे है, परन्तु उनमें अरव जसा 
ज्ञान के कारण प्रौर कृति (कमं) के कारणं भेद न था। उन सवो को केवल श्राहार- 
विहार ग्रौर मधुन इतना ही विदित था श्रौर इन विषयों से भी सव प्राणी एक ही से 
५ प्रौर एकरसभधे। सव शरीर सव जीवोंके भोगके लिये है श्र्थात्‌ एक ही जीव 
लये नहीं दै, ये सव जीव-जन्तु परमेदवर से उत्सन्न हुए । 
सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं प्रतिष्ठाः ।२ 
तपाक्षरात्‌ सोम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते, इत्यादि ॥ (छान्दोग्यो०) 
जसे छोटे वच्चौंको भ्रव भी यहां पर स्थित रहते हुए श्रौर उसी तरह प्रागे 
१० मरते पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, उसी तरह इस श्रादि-मृष्टि मँ सव 
मनुष्य बाल्यावस्था में थे। उनकी प्रकशिष्टाप्रतिपिद्ध चेष्टा थी ब्र्थीत्‌ उन्हं शासनया 
प्रतिपेध नहीं लगाए थे, नेत्रो से श्रपना काम करें भ्रर्थाचु रूप को देखे, श्रोतं से श्रपन। 
काम करं र्यात्‌ शब्द सुने. पांवसे श्रपना काम करं भ्र्थात्‌ इधर-उधर फिरं वस 
इससे श्रौर विरेष व्यापार भ्रादि-सुष्टिमे तहींथा। एसी व्यवस्था श्रादि-सुष्टिमें 
१५ पांच वपं चलती रही, फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद-ज्ञान दिया । 


श्रो रम्‌ खम्ब्रह्म । 
याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधाच्छा्वतीभ्यः समाभ्यः ।* (य° सं ०) 


श्रव वेद ज्ञान से पापपण्यका ज्ञान हृ्रा श्रौर वंसा-वेसा श्राचरण भेद होता 
गया, फिर प्रत्यन्न ही है कि पाप-पुण्य की व्यवस्था के प्रनुसार सहज ही काये उत्पन्न 
२० होने लगे । मनुष्य पापके कारण पशु जन्म को गए भ्रौर पाप द्भुटने पर्‌ फिर भी 
मनुष्य जन्ममें्राए। श्रादि-सुष्टिमें प्रों को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुश्रा । 
फिर तो प्राचार भेद भ्रनुकूल पाप-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर मे श्रा फते । 


श्रव कोई-कोई एसी भी शंका करे कि मनुष्य को पाप-वासना ही क्यो हुई ? 
तो उसका इना ही समाधान है फि परमातमा ने मनुष्यों को स्वतन्त्रता दी है श्रौर उस 
२५ स्वत्तत्वता के जो-जो परिणाम होवेगे, उन्हे भी स्वीकार करने चाहिए । सुख के 
सत्र सामान होने पर भी यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो वह स्थिति दुःखमिश्चित स्वतन्त्रता 
होकर ग्रतिदुःखपह होती है । तत्र पापवासना होती है यह भ्रपनी स्वतन्त्रता का 
विकार है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते । कोई-कोई एसा मानते हँ 
कि दुःख-विशेय देश नरफ़ है श्नौर सुख-विशेष देश स्वगं है रौर इ उभय प्रकर के 
~~~ 
१. ० सं° म्रध्याय ३१ मे साध्या ऋषयङच ये" पाठ है ऊपर उद्धत पाठ 
श ० १४।४।२।५ में मिलता दै । 
२. तु°-छा० उ० ६।८।४॥।। ३. यजुः ४०। १७ ४. यजुः ४-।८॥ 


६२ जन्म-विषय 
देशों मे मनुष्य कौ पाप-पुण्य क अनुकूल एक समय [भ्र्थात्‌] जगत्‌-प्रलय के समय 
मे न्याय कर श्रनन्तकाल तक सुख वा दुःख में ईश्वर रखेगा । एसा प्रतिपादन करने 
से ईदवर प्रन्थायी ठहरेगा । ईङवर के न्याय का एसा श्रटकाव नहीं है। प्रत्येक क्षण 
नं ईडवर के न्याय की व्यवस्था जारी है भ्रौरश्रपने-परपने पाप-पुण्यके ्रनुसार हमें 
५ बुरा-भला जन्म मिला करता दे । 

पाप-पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते है । पडवादिकों के जन्म में भोग होता 
है, नये पाप-सम्पादन नहीं होते । 

कोई-कोई शंका करते हैँ करि मनुष्य-जन्म एक ही समय मिलता है प्रथवा 
अनेक वार ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म वारम्वारं प्राप्त होताहै। प्रत्र 
१० पहले कह दी चके दँ कि-- 

मत्य श्र्थात्‌ जीव का ग्रौर शीर का वियोग होना दै तो वह कंसे प्राती हि? 
दस विपय मे कोको कहते हैँ कि गरुडपुराण मे वहे ग्रनूसार मनुष्य का प्राण 
हरण करने के लिए यमदूत श्राते है । इन यमदूतों के मुख दरवाजे इतने वड होत हँ 
स्रौर शरीर पर्वत के सच्श होते है, यह वणन सर्वथैव ्रतिशयोक्तिकाहै। निर्क्तमें 
१५ ग्र्तरिक्च काण्ड है, उसमे वायु के यमराज धर्मराजये नाम दिए है 

यसो वेदस्वतो देवौ यस्तवेव हृदि स्थितः । 

इसे जीव यमकी श्रोरजाताहै अर्थात्‌ वायुमें, वायुके हारा ग्रन्य योनि 
, के वीच उसका प्रवेश होता दै, एेसा समभना चाहिए । 

मरने पर जीव वायु में मिलतादै, एेसे-रेसे हमारे उपदेश से म्रज्ञानी लोगों 
२० की हानि होगी विद्वानों की क्या हानि हो सक्तीदहै? प्रभाव विद्वानों कौ कु 
भी हानि नदीं है । हां ! श्रवश्य धूर्तो कीहानिदहो तो हम निस्पायहं। 

कोई एेसा भी कहते है कि जीव (प्राण) ले; परःतु जीविका नने'। 
हमारे भाषणसे वालेखसे गरुड़ पुगणादिक ग्रन्थोंके विषयमे लोगो वी ग्रध्रटधा 
उत्पन्न होने मे सहज ही कटुहग्रों की जीविक्रा दू्रेगी तो उससे हमे पाप लगेगा, सौ 
२० भाई हमे इसका भय नहीं है । कारणा, राजा दुष्ट लोगों को दण्ड देता है । [उसमे 
उसे पाप नहीं लगत। ] उपी तरह हमरे वचनोंसे दुष्टोंकी जीविका इतरेगी तो 
उसमे हमे पाप क्रिस बात का लगेगा ? ब्राह्यणो को भ्र्थात्‌ विदान्‌ भ्रार्यो को स्रध्यापन, 
याजन करने का श्रधिकार है । उन्हं मतलब सिन्धु साधने के लिए कटुहापन का धन्धा 
करना वा जन्मपत्रिका वनानाया श्राप ही दनि बन लोगोंको लग जाना श्रौर दष्ट 
३० उपायों से उप्रजीविका करना म्रत्यन्त प्रनुचित है, क्योक्रि ये सव पाप ्राजकल 
के उन ब्राह्मणों के सिर चते ह । जरा विचारतो करो कि कहीं भी सारे महा- 
भारत भर में [एक स्थान पर भी | जन्म-पतरिका का वणेन श्राया है ? कहीं भी नहीं । 
इसे सिद्ध हप्र कि फलित ज्योतिप की जड़कहींभी ब्रायं-विद्या में नहीं है, 
यह्‌ स्पष्टं टै । 
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त्यु-समय मे यमदूत जीव को ले जाता है इषसे यह श्राशय समभ कि वायु 
जीद का हरण करता है। श्रस्तु, वायु मनुष्य का हरण करता है रौर फिर श्रागे 
पुनजन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर-नियम की व्यवस्था से यह्‌ सब सहज ही 
मे वन जाता है। इसमें वंतरणी नदी श्रौर गोपुच्छादि सद्ड पाखण्ड मत को श्रवकाश 
५ कहांसे हो सकता है ? ्र्थात्‌ इन सारे प्रलापो का प्राधार वेदादि सत्‌ शास्त्रों मं 
कटीं भी तहीं । 

चौरासी लाख योनियां हैँ भ्रथवा न्यूनाधिक है, इन गपोड़ कथाश्रों का वणेन 
करने की भी कोई श्रावदयकता नहींहै। जगत्‌ मे कितनी योनियां है इसका शोध 
लगा, गिनकरर हमारे शास्त्री लोग वतारे । 
१० विहांसो हि देवाः)" 


शतं ये मनुष्याणामानन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य 
चान्ञारहतस्येत्यादि° ।।` (त° उपनिषद्‌) 


जिनके पाप-पुण्य सम होते है, वे मनुष्य जन्म पाते हैँ । जिनक्री मानसिक स्थिति 
सात्विक होती है वे देवता, पापातिशय के कारण तिर्यग्‌ योनि को प्राप्त होते है । 
१० परन्तु पाप की अपेक्षा पुण्य भ्रविक हो ग्रथवा पुण्य की अपेक्षा पाप म्रधिकहो तो 
इन्र भोगकर जव ही पाप-पुण्य सन हुग्रा कि मानो मनुष्य जन्म प्राप्त होता ही है। 
इस प्रकार पाप-पण्य पर सारी व्यवस्था ईदवर ने नियत कर रखी है ग्रौर यही व्यवस्था 
यथाथंदै। इत प्रकार श्रादिसुष्टिका वंन हुप्रा। 


श्रव कोई एेसी शंका निकाले कि पूवं कृत पापों का दण्ड जीव को विना भोगे 
२० द्ृटकारा नहीं मिल सक्ता यह्‌ हमारा मत है, तो फिर पडचात्ताप का कु भी 


^: ॐ 


लाभ नहीं क्या? उपतक्रा उत्तर यहटै करि पडचात्ताप मे पाप-क्षय नहीं होता; 


परन्तु रागे पाप करना वन्द हो सकता है । 


कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्‌ प्रसुच्यते 1: 
नैवं कुर्या पुनरिति निचत्या पूयते तु सः॥* 


चाहे कितना भी परचात्ताप किया जवे तो भी कृत पापोंको तो भोगना 
ही होगा इसका छ्टान्त--जंते कोई वये मे भिरा श्रौर उसके हाथ-पाव हुट गए, 
तो श्रव चाहे जितना पर्चात्ताप करे, तो भी उ्तके हाथ-पांव जो ह्टेसोतो हट 
ही चू, वहतो कुछ भी किए नहीं चट सकता । हां भ्रागे के लिए कुयमे न गिरेगा, 
इतना ही केवल होगा । 





१. शत ० २३।७।३।१०॥ 
२. द्र०--तं° उप० ब्रह्या० ८1 
३. मनु श्र ° ११ श्लो° २३०॥ 


, ६४ जनम-विषय 


श्रव पापका फल शोक है श्रौर पुण्य का फल हषं है, तौ पाप-पुण्य भोगने के 
लिए देश, काल, वस्तु ये साधन भी श्रवश्य चाहिए । इन निमित्तो के विना भोग 
कंसे होगा ? जवर कि भोग न भोगा जावेगा, तो फिर श्रानन्द भी कंसे प्राप्त होगा ? 
श्रव इस पर कोई एेसा कटैगा कि मुक्त समयमे शरीरन होने पर जीव वो सर्वज्ञ 
परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेइवर को ही प्राप्त होता दै, फिर एक परमेच्वर 
ही उसका ्आधार रहा श्रौर फिर एसे परमानन्द समय में शरीर का प्रयोजन हीं 
तो जानना चाहिए किं शरीर ्र्थात्‌ भोगायतन, वह इस जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने क 
साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्तावस्था में नह है । 

श्रव पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कंसा है ? इसका विचार कटे । 





कोई एेसी शंका करता है करि इस जन्म में पूवं-जन्म का विस्मरणहोतादहैतो 
सवंदव जीव को पूवंजन्म का ज्ञान नहीं होगा । जि ज्ञान का निमित्त दूटतादहैतो 


उस ज्ञान का भी विस्मरण हो जाता दै । 
युगपद्‌ ज्ञानाचुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ ।' (गौतम सूत्र) 

ये सब प्रापत्तियां श्रमुक्त परात्मा को लगती हँ, परन्तु धनञ्जय वायुका जिते 
ज्ञान हरा है श्रौ? जिसकी भ्रात्मा उसमें सच्ार कर सकता है रौर जिनके श्रात्मासे 
पवजन्म सशकार निकल चुके है वह ग्रौर जिसके प्रात्मा मे शान्ति उत्पन्न हुई है, 
जिसके भ्रात्मा को प्रत्यन्त पवित्रता, स्थिरता, ज्ञान्नोन्नति की पहचान हो चुकीरहै 
ग्रौर जिसकी दृष्टि को ग्रौर मनोघ्रृत्तिको ज्ञान सुख के विना श्रन्य सुख विदित न 
है, एषे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। एमे मक्त पुरुषों को देश, काल, वस्त 
परिच्छेद का [युगपत्‌] ज्ञान होता है, उन्हं युगपत्‌ ज्ञान की प्रटक नहीं है इसका 
चष्टान्त-- जसे एक कण शक्कर का यदि चींटीको मिलेतो वह उसेले जाना 
चाहती है; परन्तु उपे वहीं एक शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी शक्कर के 
गोले को वहीं पर चींटी लिपट जाती है; इसी तरह योगियों की श्रात्पा की स्थिति 
परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । ' 


ग्रोरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


= 


१. न्ायदशंन १।१।१६॥। 


सात्वं उपटेश 


यज्ञ भ्रौर संस्कार-विषयक 
[मङ्गलवार ता० २० जुलाई सनु १८७५ ई०ॐ] 


ओम्‌ चोः शान्तिरन्तरिकथशान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः 
ए=-) ध > ~ _ ८ = = ~ 

शान्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्र ह 

शान्तिः स्शशान्तिः शान्तिर शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥' यण्पं 


[यह ऋचा वोलकर स्वामीजीने व्याख्यान का ्रारम्म किया ।] यज्ञ ग्रौर 
संस्कार क्या है ? इसका विचार भ्राज कर्तव्य है 1 

प्रथम यज्ञ का विचार करे- यज्ञ का श्र्थं क्या है ? यज्ञ के सावन कौन-कौन 
१० से हँ । उसकी कृति कंसी है ? श्रौर उनके फल कौन-कौन से हैँ १ ये प्रन उत्पन्त 
होते द इनके उत्तर श्रव हम यथाक्रम देते है 


्यज्ञ' शब्द के तीन श्रध है प्रथम देवपूजा, दूसरा सद्खतिकरण भ्रौर तीसरा 
श्रथं दान है। 

गरव प्रथम देव-पूजा के विषय मेँ विचार करे । केवल देवं पद ॒का मूल अथं 
१५ द्योतक भ्रथात्‌ प्रकाशस्वरूप है, भ्रौर वेदमन्त्र कौ भी देव संज्ञा है, क्योकि उनके 
कारण विद्याश्नों का द्योतन भ्र्थात्‌ प्रकाश होता दहै। यह यज्ञ कमेकाण्ड का विषय 
है । यज्ञ मेँ श्रग्निहोत्र से लेकर भ्रश्वमेध पर्यन्त का समावेश होता है। देव शब्द का 
ग्रथ परमात्मा भी है, क्योंकि उसने वेद का मर्था ज्ञान काश्रौर सूर्यादि जडों 
का प्रकाश कियाद देव श्रर्थात्‌ विद्वान्‌ रेषा भी भ्रथं होता दै, क्योकि शतपथ 
२० ब्राह्मणा नामक ग्रन्थ में 'विद्वा$सो हि देवाः" एसा वर्णन किया है । पूजा शब्द 
का श्रथं सत्कार है। 


“पित्रृमिर्भ्रा०* । पूजितोऽतिथिः । पूजितो गुरः, इत्यादि 1" 


ग्रव देव की पजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना. यह्‌ भ्रथं होता है 1 
चतन पदार्थो का केवल सत्कार सम्भावित है, जड़ पदार्थो का भअ्र्थातु मूतियों का 
सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्यत्व से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता 


छश्रावणा ष्ण २ वि० सं° १६३२ (दाक्षिणात्य मत मे श्राषाढ़ कृष्णा २) 
१. यजु ° ३६।१७॥ २. शत ० ३।७।३।१९०॥ ३. मनु° २।५५ ॥ 


६६ यज्ञ श्रौर संस्कार विषय 


है । इसलिए प्राचीन श्राय लोगों ने होमके स्थलमें मन्त्रों की योजना कीहै। इसी 
तरह यज्ञशाला को देवायतन श्रथवा देवालय कहा है 1 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । म० भा० ।' 

इसीलिए ब्रह्मयज्ञ भ्रर्थात्‌ देदाव्ययन भी पांच महाधनो मेंसेएकदठै। 
५ स्वाध्यायेनाच्च॑येदर्षन्‌ होमेदं वान्‌ यथादिधि । (मनु०) 

इस कथन से प्र्वाचीन देवालय श्र्थात्‌ मन्दिरोंकों कोन समभे, देवालय 
का श्रथं तो यज्ञश्ालाहीदहै। 

श्रव दूसरा श्रथं- संगतिकरण--्र्थात्‌ त्यन्त प्रीतिषुवंक, प्रमपूवेक, देवता 
का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्पुरपोका सद्धं करना, इसेभीयन्ञ ही 
१० कते है । 

श्रव तीसरा श्रथं दान है-विद्यादान कोदछोड दूसरे दान, नहींहैँ। केवल 
विद्या का दान ही दान दै, म्रत्न-वस्तरादिकों के दान विद्यादान कौ सहायता करते है 
इसलिए उन्हं भी दान कहना उचित दै । विद्यादान श्रक्षय दान है। 

स्रव यज्ञ से क्या-व्या फल होते है, इसका विचार करे । यज्ञ का रूढ्यर्थ वेदों 
मे काष्ठ घृतादिकों का दहन करना है, तो इसमें एसी शंका उत्पन्न होती है 
१५ कि व्यथंही काष्ठादि तथा घृतादि द्रव्योंको श्रग्निमें क्यों जलावें ? इसक्रा 
समाधान यह है कि-- 

शतपथ ब्राह्मण में कटा है--जनताये यज्ञो मवतीति ।* (शतपथ ब्राह्मण) 

पुष्टि, वधेन, सुगन्ध प्रसार श्रौर नैरोग्यये चार उपयोग होम प्र्थात्‌ हवन 
करनेसे होतेरदँ। ये लाभ उपदिष्ट रीतिसे होधदहोने परदही होतेदैँ। कडा 
२० है कि-- 

संस्कृतं हविः होतग्यभिति । (शतपथ ब्राह्मण ) 

योग्य रीति यथाविधि होम करना चाहिए । एकदम मन भर घी जला दिया 
वा चम्मच-चम्मच करके मनभर घृत को वषं भर जलाते रहे, तोभी होम 
नहीं होगा । फिर कोरई-कोई कहते हैँ कि होम प्र्थात दैवतोहशक्र त्याग है । देवता 
२५ लोग यजनदेश में श्राकर सुगन्ध लेते है। इसलिए होम करना चाहिए, तो यह्‌ 
कहना भ्रप्रशस्त है । 

क्या देव-लोक मे सुगन्धि की न्यूनता है, जो वे हमारे द्र हविद्र॑व्य की प्रपेक्षा 
करते टै? 





१. गीता ३।१५॥ गीता महाभारत के श्रन्त्गंत ही है । 

२. मनु° २३।८१॥ 

३. तुलना करो-- यज्ञोऽपि तस्यं जनतायं कल्पते यत्रौव विद्वान्‌ होता भवति । 
एै० ब्रा० १।२॥ 


उपदेश-मञ्री ६७ 


इसी तरह कोई-कोई कहते हँ किश्राद्ध ्रादिकोंमें पित्र लोग प्राते है श्रौर 
यदि उन्हं श्राद्धान्न श्रौर तपंण काजलनपिलेतोवे [क्षुधां प्रोर] तृषात्तं रहते 
द । तो क्या वे [भूष] प्याे रहकर भूखों मरेगे ? श्रौर पितृलोक मे सव दरिद्रता 
ही दरिद्रता दहै? सारांश यह कि [यह] सव समक ग्रौर विचार ठीक नहीं है। 
कयोक्रि रेव-लोक में वा पितृ-लोक में कुलं नमूना नहीं है । होम हवन उनके उह्‌रय 
५ से कत्तव्य नहीं है, किन्तु, सुत्रष्टिग्रौर वागु-शुद्धि होम-हवनादि से होती है, इसलिए 
होम करना चाहिए । क्योकि सव प्रकारके नंरोग्य ग्रौर वद्धि-वेशाय को वायु श्रौर 
जल काही भ्राधार है। इसमें दृष्टान्त सुनो कि इन दिनों पढरपुर' मे वड़ा हैना 
(विषूचिका) जारीहैतो वहां का जलवायु ही विगाडइका कारण हभ्रा1 हरद्रारमें 
एक समय मेला हुम्रा था, वहां पर वायु विगड़ने से हजारो मनुष्य कालवश हुए 
१० श्र्थात्‌ मर गए । ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला जो वायुहै, वही जीवन का हेतु 
है) अन्तर वायु द्वारा दीक-टीक व्यापार हो, इसलिए बाहर क ब्रह्माण्ड-वायु ुढ 
रहना चाहिए । ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने कै लिए यज्ञकुण्ड मे घृत [ब्रादि] पुष्टि 
कारक, कस्तुरी केशरादि सुगन्धित द्रव्यो का हवन करना चाहिए । सुगन्धित द्रव्यों के 
दहन (जलाने) से ब्रह्माण्ड वायु की दुरगन्वि का नाश्च होता है । इस हवन के कारण 
१५ जो सुगन्ध उत्पन्न होता है उस सुगन्ध के सम्मुख वायु के सव दुष्ट दोष दूर होकर 
नंरोग्य उत्पन्न होता है । 

भ्रव कोडं-कोडं श्र्वाचीन लोग एेसी शंका करे कि पदार्थो का दहन होने से 
उनका पृथव्क्ररण होकर उनके गुण नष्ट हो जति ह, तब फिर हवन से नंरोग्य कंपे 
उत्पन्न होगा ? इस विषय मेँ हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सर द्रव्यो मे स्वाभाविक 
२० श्रौर संयोगजन्य दो प्रकर के गुण हैँ । उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं 
होता, संयोगजन्य गुणों का वियोगसे हा (वट्ती) होता है । यदि स्वाभाविक गुण 
पदार्थोमेंन माने जायं तो समुदाय मेँ गुण कहां से श्रवेगा ? 

इष्टान्त--एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिये समुदाय 
स्थित बहुत से तिलो का तेल वहत निकलता है । एक जल परम णु मे शीतलता है इस 
२५ लिये परमाणु समुदायरूप जल का शीतलता स्वाभाविक धमं है । सुगन्धित पदार्थो 
का सुगन्धि स्वाभाविक रुण है, वह्‌ दहन से फलता दं, उसका नाश नहीं होता । 

दवितीय--सुगन्वि जलाने से दुगंन्धि का ना होता है, यहं प्रत्यक्ष है ] 

वरृतीथ--जव हम श्रकं निकालते दँ तजसा द्रव्य होता त्रै वैषा ही तद्‌ 
गणविशिष्ट भ्रकं निकलता है । भ्रं ग्र्थातु श्रासव सत्त्व अ्रतरं श्रादि द्रव्य । 
३० श्रग्ि-परमाणुमेंजो गृण, वे श्रग्निके परमाणु अत्यन्त सुकेम होकर मेघ- 
मण्डल तक विस्नीणं हतत है शौर उसे वायु-शुद्धि परिणाम होता है । 


१. हिन्छुभ्रों का एक याचा स्यान है। 
२. वि० सं० १६२४ मे, उस समय ऋषि दयानन्द भी वहां गये हृए थे 1 


६८ यज्ञ श्रौर संस्कार-विषय 


श्रव कोई एेसी शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति दै, इससे ब्रह्माण्ड वायु 
कसे शुद्ध होगा, समुद्र मे एक चम्मच भर कस्तूरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगन्धित 
म्रौर शुद्ध होगा ? 

इसका समाधान यह है कि सौ धड़े रायते मे थोडी-सौ हीगके बघार से 
५ [सुगन्व श्रौर] रुचि भ्रा जाती है, यहं प्रत्यक्ष है । इसकी जंसी उपपत्ति समी 
जाती है तद्वत्‌ ही यह प्रकार भी हे । 

यदि कोई एेसी शंका करे किहोमतो यहाँंकरो ग्रौरग्रमेरिका मे उसका 
परिणाम कंसे होगा ? 

इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सवत्र फले, यह वायु का धम॑दहै। 
१० [इसके] सिवाय--यदि सव लोग ग्रपने-प्रपने घरमे श्रायंसम्मत रीति से हवन करें 
तो यह शका ही नहीं सम्भव होती । पहले ्रायं लोगों का एसा सामाजिक नियम था 
किं प्रत्येक पुरुष भ्रातःकाल स्नान कर बारह प्राहुति देता था, क्योकि प्रातःकाल में 
जो मल-मूव्रादिकों कौ दुग॑न्धि उत्पन्न होती थी, वह इस प्रातःकाल के हवनसे दूर 
होती थी । इसी तरह सायंकाल मेँ हवन करने से दिन भरकी जमी हुई जो दुगेन्धि 
१५ उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मल श्रौर शुद्ध चलती थी । प्राचीन भ्रायं लोग 
वड़े ही बुद्धिमान्‌ थे, इसमे किचित्‌ भी सन्देह नहीदै। फिर ्रमावस्याग्रौर 
पौणंमासी के दिन समस्त भरतखण्ड में होम होता था । उसपे भरतखण्ड मे वायु शुद्धि 
के कितने साधन उसन्न होते थे ? इसका विचार करने से यह्‌ छोटा ही सा प्रकार है। 
एेसा किसी को भी प्रतीतन होगा। श्रव वायु शुद्ध रहनेसे वृष्टिकाजल मी शुद्ध 
२० रहताहै । वृष्डिभ्नौर वायुका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है श्रौर सव देश 
का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। 


जल स्वच्छ श्रौर वायु के भी स्वच्छं रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़ 
ही शुद्ध श्रौर पुष्टिकारक होते हँ । इसी तरह भ्रन्नादि सव द्रव्य शुद्ध प्रौर पुष्टिकारक 
होते ह । इसलिए शरीर को सुख होकर प्रत्न से वल उत्पन्न होता है । प्राचीन श्राय 
२५ लोगों के रौयं का वर्णन इस प्रसंग मे करने की कोड ग्रावश्यकता नहीं है । वायु 
श्रौर जल की दुगंन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि ग्रौर पुष्टि वधनाि गुण वदने से सव 
चराचरं को सुख होता है, इसीलिए कहा है कि-- 

स्वर्गकामो यजेत, सुखकाम इति शेषः ।॥ (एेतरेय, शतपथत्राहाण) 

होम--हवन मे परमेरवर की सेवा कंसे होती है, एसा यदि कोहं कहै तो उपे 
३० विचार करना चाहिए करि सेवा का भ्रथं प्रिय श्राचरण हे । परमेडवर की सेवा ्र्थात्‌ 
उप्करोजोप्रियदहै वहं श्राचरण करनेसे वह्‌ न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा 
योग्य प्रत्यूपकार होत्ता है, एेसा एक नियम ही है । भ्रव स्वगं म्र्थात्‌ सुख विशेष 
श्रथवा विद्या रौर नरक म्र्थात्‌ दुःख विशेष श्रथवा श्रविद्या है । विद्या स्वगेप्राप्तिका 
तथा बुद्धि-वर्धन का कारण है । वुद्धि-वर्धन को शारीरिक दठृता श्रवश्य चादिए श्रौर 


उपदेश-मभरी ६६ 


शुद्ध वायु, शुद्ध जल श्रौर शुद्धानन के विना शरीर-इ्ृता कंसे प्राप्त होगी ? होम-हवन 
से वायु शुद्ध होकर सुशरृष्टि होती है । उसमे शरीर नीरोग श्रौर बुद्धि विशद होती है, 
विद्या प्राप्त होती है श्र्थात्‌ स्वगे-प्राप्ति, सुख-प्राप्ति होती है । 


कोई-कोई एेसी भी शंका करं कि वायु शुद्ध चथं यदि हवन है तो उसमे वेद- 
५ मन्त्रौ के पठन की क्या श्रावश्यकता है श्रौर होम करने मेँ श्रमक ही रीति की ईट 
रखकर प्रमुक ही प्रकार कौ वेदी बनावे, एेसी विशेष योजना किस वास्ते चाहिये ? 


इस शंका का समाधान यह्‌ है कि विङेष योजना के श्रनुकूल कोई भी वात 
किए विना उससे विशेष कायं नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची 
इंटोंकी चार ग्र गुल गहरी श्रौर .सोलह्‌ श्रगृल ऊंची गित प्रमाण से वेदी बनाकर 
१० उसमे नियमित प्रमाण काही मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने 
से, अ्रल्प व्यय मे श्रतिशय उष्णता उत्सन्न होती ह श्रौर उष्णता के कारण वायु शुद्ध 
होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैँ ्रौर इस उष्णता के कारण वायु का घषेण 
होकर विदत्‌ उत्पन्न होती दै ्रौर मेव-मण्डल में गड़गड़ाहट की भ्रावाज उत्पन्न होती 
है, इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न होकर विशेष 
१५ वृष्टि उत्पन्न होती है । 


अरव गडगडाहट भ्र्थात्‌ इन्द्र-वच-संघातजन्य शब्द वंन किया हुत्रा है। 
इसका सच्चा श्रथ यह है कि इन्द्र मर्थात्‌ सूयं श्रौर सूयं की उष्णता के कारण विद्युत्‌ 
श्रौर मेघ गर्जनादि कायं होत हैँ 1 

कोई-कोई कहते हैँ कि इन्द्र भ्रपने व्र से बलि को मारता है सो यह वात 
२० विलकुल ठ है । बलि राजा पाताल मेँ राज्य करता है ग्रौर पाताल श्रमेरिका देश 
है, सो ग्रब उस भ्रमेरिका में बलिराजा कहां पर है ? इसी तरह वेदी की एक श्राधं ईट 
यदि टेदी वंठी करि मानो यजमान मरता दै इत्यादि कहना भी श्रप्रशस्त श्रौर निमुल 
है। यह सव लीला भ्र्वाचीन लोगों के मतलब-सिद्धिकीटहै। वे कहते हैँकिहमजो 
क उसे वद्धिया के वावा की नाई सुनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक 
२५ वन जाभ्रोगे, इत्यादि धमकियां धूतं लोग देते रहते हँ 1 


श्रव होम समयमे वेद [मन्त्रों का] पठन किस लिएहै यह पाथा, सो 
इसका उत्तर यह है किदो काम यदि एक ही समयमे हो सक्ते हों तो उन्है >: 
चाहिए, एेसा उदेरय कर प्राचीन श्रायं लोगो ने जब हाथों को होमादिकं द्रव्यों की 
व्यवस्था करने मे लगाया, तब मह्‌ खाली न रहे, परमेश्वर कौ स्तुति प्राथेना मुह 
३० से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेदमन्त्र बोलते थे। इसके लिए ब्राह्मण 
लोगों ने वेद कण्ठस्थ ्राज तक किया, इसीलिए वेद-विद्या भी भ्रवलों बनी रही है । 
फिर यह भी था करि वेदपाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती थी, जिससे विचार-श्ि 
भी ऊत्पच्न होती थी 1 


७० यज्ञ भ्रौर सस्कार-विषय 


त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे 1१ (ऋ०सं०) 


दूसरा एसा भी विचार दै किजो हाथों से प्रयोग होता है उसके जो मन्व उस 
समय कहे जाते है, उसमे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इससे मन्त्रोच्चार कमं के 
उहैथ से नहीं होता, किन्तु परमेरवर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उदय 
५ हैग्रौर कोरई-कोई मन्त्र एसे भीर्है जिनमे होमके लाभ कहे गएरहै। सारांश यह 
क्ति वेद-मन्वरों को कहने से वेदकी रक्षा ही मख्य प्रयोजन है । इस प्रकार कर्मकाण्ड 
बिलकुल निष्फल नहीं है । अरस्तु, 

कोई-कोई एेसी शंका करेगे कि वेदों में वीभत्स कथायं क्यों हैँ ? 

उत्तर वेदों में तो वीभत्स [ब्ररलील ] कथाये कहीं भी नहीं हैँ । एेसी- सी 
१० कथायं प्रर्वावीन महीधरादि भाष्यकार दिखलाते है, सो यह दोष वेद पर नहीं 
लग सकता । यह केवल भाष्यकार की वीभत्स बुद्धि का दोष है । ष्टान्त जंसे करिसी 
सुवासिनी (सौभाग्यवती) स्व्रीने किसी विधवा को नमन फिया तो विधवा क्या 
कहती है भर्थात्‌ प्राशीर्वाद देती ह कि श्राग्रो वहिन मुभसी हो!" वस, इसी प्रकार 
मतलवी लोगों ने मन-माना रथं वेदों में निकाला है । श्षतपथ ब्राह्मण को देखो-- 


२५ श्रर्वा राज्यस्याग्रमित्यादि० ।° (शतपथ ब्राह्मण) 


जव कोई एेसा कहे कि ग्रर्वमेध में घोडे के शिश्न का संस्कार यजमान की 
स्त्री के सम्बन्ध से कहा है। इससे एेसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है 
सो ठीक है; परन्तु इसके सम्बन्ध मे जो-जो वीभत्स कथायं लिखी ह उन्हँ पढते हए 
माना उलटी श्राती है तथापि एेसा वीभत्सपना कभी भी प्रचारमें नभ्रायाहोतो 
२० यह कहते नहीं वनता, क्योकि यद्धति-निरूपक ग्रन्थों मे यह वात स्पष्ट मिलती है । 


पच्चीस सौ वष के पुवं बौद लोगों ने जो-जो ग्रन्थ वनाये उनम एेसी-एेी 
बातों का उद्य कर ब्राह्मणों की निन्दा की है । 


भ्रव कोई एेसी शकाएं करें कि श्रस्तु जो हो, परन्तु बीभत्स कथायं तो भी 
उनमें दहै वा नहीं? श्रव कोफेरते थे भ्रोर सावभौम राजा लोग इसमे कया ५६६॥ 
२५ उत्पन्न करते थे ? 


इनमे हमारा समाधान यह है कि शतपथ मे लिखा है कि-- 
श्रन्र्वा श्रहवः' । श्राज्यं मेधः 1* (शतपथ ब्राह्मण) 


श्रश्वमेष श्रर्थात्‌ श्रग्नि मे घी डालना--इतना ही भ्रं है। उशी तरह ग्रन्थ 
= 

१. ऋ० ६।४७११॥ 

२. शत० त्रा० १३।२।९1७ मे शश्रीयं वृक्षस्याग्रम्‌" पाठ मिलता है । 

३. रात ० २।६।२।५॥ 

४. द्र० त° ब्रा° ३।६।१२1१- मेधो वा प्राज्यम्‌ । 


उपदेश मरी ७१ 


(8 


साहचयं की ओर ध्यान देने से हरिदचन्द्र, शुनःशेफ? इत्यादि वातो का निर्वाह 
होता दै । 

ग्रव केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ताहै। यक्नेञ्नग्निके सम्मुख तृण 
डालाश्रौरश्रग्निसे काकि इस तिनके कोतू जला दे। ्रग्निसे वह तिनकान 
५ जल सका। फिरवागु से कहाक्रि त इस तिनके कोठ्डालेजा। वायुसे 
भी वह॒ तिनका न उड़ सका, एेसा कहकर जो हैमवती नामक ब्रह्मविद्या है, उसका 
माहात्म्य दर्शाया । 


यज्ञ में मांस प्रादि खाना यह गपोड भ्रवचिीन पण्डितो ने निकाला है! 

कोई-कोई व्यभिचार के विपयमें भीेसी ही कोटिया निकालते हैँ । कहते 
१० हँकि क्या इन्द्रके पास मेनकादि ग्रप्सराये नहींहै ? हम नकद रुपया दे वाजार 
मे कोई माल मोल लेवे तो इसमें दोप क्या है? तो भाई सोचो किये वातं कहना क्या 
तुमं प्रशस्त दीखती हैँ ? कभी नहीं 1 

श्रस्तु, पुरुषमेध का श्रव थोडा खा विचार करे । यजुर्वेद के इस मन्वको 
देखो-- 
१५ विङ्वानि देव सौव रितानि परासुव । यद भद्रः तन्न श्राघुव ॥२ (य० सं०) 

होम तो देवताम्रों काहोग्रौर मांस पशुम का तथा मनुष्योंका रेतो 
कटो यह्‌ व्यवस्था कंसे ठीक है? देरी व्यवस्था परमेदवर वनावेगा, यह हमें 
तौ निश्चय नहीं होता, प्र्थात्‌ सी व्यवस्था को श्रन्याय के सिवाय क्या कह 
सक्ते है ] 
२० परमेश्वर की व्यवस्था में एेसा अ्नन्याय नहींहै श्रौर एसी निष्कारण हानि 
का वर्ताव भी नहींहै। देवो, गौ सदश परोपकारी गरी पञ्च कोखानेके लिएवा 
यज्ञके लिए मारनैसे कितनी हानि होती है। एक गाय चारसेर दूध देती है। 
इस दूषको श्रौटाकर खीर (क्षीर) पकाने मे न्यून-से-न्युन निदान चार मनरष्यों के 
लिए भीतौ पौष्टिक श्रत होता दहै, भ्र्थातु प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
२५ दूध मिलाकर भ्राठ मनुष्यों का पोषण होता है । यदि उस गाय ने दस महीने दूष 
दिया तो समभलो क्रि चौग्रीस सौ (२४००) मनुष्योंका पालन उस गाय के 
एक वेतमें होगा । इम प्रकार श्राठ ग्रौनाद ग्रौपत पकड़ तो (१६२००) उन्तीस 
हजार दो सौ लोगों का पालन होगा वही गाय कोई यदि मारकरखा जाय तो 
पच्वीस-तीस मनृष्योंका पालन एकक का होता है। इत प्रकार की युक्ति की 
३० रीति से भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है । 


श्रस्तु, इन दिनों मासाहारियों ने राज्य-बल के भ्राधार से इतना जवर हाथ 


१. हरिशचन्द्र शुनःशेप की कथा 'एे° ब्रा (७।१३-१२८) में मिलती है 1 
२-य० ३०।३॥ 


७२ यज्ञ ग्रौर संस्कार-विषय 


फोरना प्रारम्भ क्ियादै कि चौपाये बिल्कुल न्यून होते जाति हैँ। पांच रुपये के 
वैल कै श्राजकल पच्चीस रुपये लगने लगे हैँ श्रौर गरीव लोगो को दु-घृत मिलने मेँ 
बड़ी ही कठिनाई होती जाती है 1 जिस देश मे बिल्कुल मांस नहीं खाते, उस देश में 
दूष घी की खूष ही बहुतायत हो रही है श्र्थात्‌ वहां पर खूव समृद्धि रहती है । 


भ्‌ श्रस्तु, श्रव लों तो पञयु-वधहोममेंन करनेके लिए युकितियों तथा शास्त्र 
का विचार क्रिया । श्रव इस शंकाका विचार करे किं कभीहोममेंपशुको मारतेये 
वा नहीं? 

होमदो प्रकार के हैँ--एक राज-धमं सम्बन्धी श्रौर दुसरा सामाजिक । 
द्तने समय तक सामाजिक होम का निरूपण किया । श्रव राज-धमं सम्बन्धी जो 
१० होम है उसकी सव ही व्यवस्था भिन्न है । उसमें पशु मारने कीतोक्याही वात 
है; परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता है । युद्ध प्रसङ्ख मे हजारों मनुष्यों 
का प्राण॒ लेना, यह राज-धमं विहित है । भयंकर इवापदादि जो खेती को उजाइते है 
या म॒नृष्पादि को हानि पहात ह! उनको मारा ठीकही हैः क्योकि जङ्कली पञुश्रों 
का विध्वंस करना ग्रति ब्वर्यक है, परन्तु सव ही होमों मे मांसाहार लाना यह 
१० सर्वथैव ्रयोग्य है । किसी प्राणी को पीडा देना, कहो यह धर्म-विहित कंसे होगा 
मरौर इतने पर भी वेचारोंको मुह वांषकररघूमे मार-पमार कर उनका जीव लेनातो 
ईरवरप्रणीत व्यवहार कभी भी न होगा । 


श्रव यज्ञ के विषय मे किसकरा श्रधिकार है एेसी कोई शंका करतो जानना 
चाहिए कि कमे-काण्ड म जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं को केवल प्रधिकारहै । कमस 
१५ विचार-राक्ति थोड़ी-थोड़ी जागृत होती है । उपासना से विचार मे निर्मलता उत्पन्न 
होती है । फिर ज्ञान मे विचार-चता रौर पक्वता प्राकर फिर वह्‌ ज्ञान-मागं का 
श्रधिकारी होता है । 


ग्रब हम होम के विषय में छोटी-छोटी शंकाश्रों का विचार करते है-- 


कोई-कोई कहते हँ कि जव राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता ठै, 
२५ तो फिर होम किस लिए करें ? उनके प्रति यह उत्तरहै कि हमारे घर स्वच्छं 
व॒ताये विना प्राम कंते स्वच्छ रहेगा श्रौर ग्राम के वाहरकी दुगंन्थि कंसे दुर 
होगी? 

द्री शंका यह्‌ करते ह कि जव प्राग गाड़ीमे (रेल के इञ्जनमे) श्रौर 
रसोई के घर में धुभ्रां (धूम्र) बहुत्र उत्पन्न होता है फिर वृष्टिभी वहत होनी ही 
३० चाहिए, तो फिर होम किंस वास्ते करना चाहिए ? 


इस पर्‌ हमारा यह कहना है कि यह्‌ धूच्र दुग्ध श्रौर दूषित रहता है, इसमे 
वायु शद्ध नहीं होती । 


उपदेश-मञरी ७३ 


इन दिनों होम के न्यून होने से वारम्बार वायु विगड़ रही है, सदा विलक्षण 
रोग उत्पन्न होते जाते हैँ 1 


ग्रब तक यज्ञ का विचार हभ्ा; श्रव थोड़ा संस्कारों का भी विचार करे। 


दूसरा भाग- संस्कार 


५ संस्कार किसे कहते हैँ ? इस प्रन का प्रथम विचार करना चाहिए । 


किसी द्रव्य को उत्तम स्थितिमे लाना, इसक्रा नाम संस्कार दहै। इस प्रकार 
स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों पर होवे, एतदथं श्रायं लोगों ने सोलह संस्कारों की 
योजना की है, परन्तु उन प्राचीन भ्रार्या को इससे यह इच्छा न यथी कि संस्कारोंके 
कारण पटा पत्रा-पांडे हमारा माल उडावे ग्रौर ्रालसी बनें, क्योकिवे श्राचायं 
१० यं महाजन (्रेष्ठ-जन) थे, तो फिर वे श्रनायं श्रथति श्रनाडयों कौ समक मे 
क्योकर मदद देते । 


१. निषेक- ग्र्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है! पिता निषेक करता 
है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु ह 1 
निषेकादीनि कर्मार यः करोति यथाविधि । 
१५ सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ।* (मनु०) 


एसा मनु मे वाक्यदै) पितादही को सव उपदेश श्रौर संस्कार करने चादिए । 
यत्रेष्टि का वंन छास्दोग्यः उपनिषद्‌ में किया है । उस स्थल पर गभ-धारण करने 
वाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थं खाने चाहिए, जिसमे पुत्र के शरीर भ्रौर वुद्धि में 
दढता श्राती है, यह मुख्यकर विचार किया है । प्राचीनकाल के भ्रायं लोग श्रमोघ- 
२० वीर्यं थे श्रौर स्त्रियों मे भी पूणं वय होने के कारण वीर्याकषंता रहती थी ; पूवर 
यह्‌ गृहस्थाश्रम का प्रथम धमं है । 

२. पु सवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीयं को पुनः किस प्रकार जमावे 
इस योजना के सम्बन्ध से है । वीयं म सदा स्थिरता, ददता मरौर नंरोग्य गुण रहने 
चाहिए, भ्रन्यथा विकृत वीयं से संतति मे नाना प्रकार कै विकार उत्पन्न होते द। 
२० एतदथं सूत्र-कारों ने श्रौषधियां वतलाई 1 दीयृद्धयथं श्रौर शान्त्यथं वषे भर 
(साल भर तक) पुरुषो को ब्रह्म चयं रखना चाहिए, एसा भी निबन्ध कहा हुभ्रा है 1 

१. मनु° २।१४२॥ 

२. वृह० उप० प्र० ६, ब्रा० ३,४ मे गर्भाधान का विस्तारसे वणन 

मिलता है । 
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३. सीमन्तोन्नयन स्तियों का श्रकाल मेँ गभंपात होनेकी वड़ी भीति 
रहती है, सो वह न हो श्रौर निरोगी पुष्ट पदार्थो के सेवनसे श्रौरमनके उत्साह 
रहने से गभ कौ स्थिति उत्तम रहे, एतदथं इस संस्कार की योजना है । 


४. जातकमं--इस संस्कार के विषय मे विशेष होम करना है। कारण यह 
५ किं सुतिका गृह का (जच्चाके घर का) श्रमंगलपना दूर करने के लिए सुगन्धिवधेक 
होम करना योग्य है । वच्चे को नाभि काटने से दुःखनहो, जच्चा सुखी रहै, इत 
रकार का इस संस्कार का उदेश्य है। 


५. नामकरण नाम रखने मे भी कोई भूल न करे, यहां तकतो प्राचीन 
प्रायं लोगों की बारीक दष्टिथी। नामका सुख से उच्चारण हो, उसमे मधुरता 
१० रहे, इसलिए दो श्रक्षर वाला या चारं ग्रक्षर वाला नाम होवे एेसा कहाहै,योही 
व्यथं लम्बा-चौड़ा नाम न होवे । नहीं तो कभी-कभी इन दिनों लोग मधुरादास, 
गोप्न्द, सेवकदास एसे लम्वे-चौड नाम रखकर गड़वड़ मचाते ह, कभी-कभी 
कोड़ीमल, भिकारीमल, धोंडचा, पर्या शादि विलक्षण नाम रखते हँं। इन दिनों 
सव प्रकार का पागलपना फल रहा है, फिर नाम रखने मे दोष हो तो श्राइचयं क्या 
१५ है? दोषदेनेमे कु भी उपयोग नहीं । स्वरिोंके नामों भी मवुरता होनी 
चादिए जसे भामा, ्रनसूया, सीता, लोपमुद्रा, यशोदा, सुखदा देसे-ेते प्राचीन श्राय 
लोगों की स्त्रयो के नाम होते ये। 

९. निष्क्रमण कोमल शरीर के वच्चोंको वाहुर हवा खानेके लिएले 
जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उटेश्यहै। 

२० ७. श्रन्नप्राहान-- योग्य समय मे वच्चे को ब्नन्नश्राशनादि यदि प्रारम्भ न करे 
तो बडाही दुःख होता है। इसलिए इस संस्कार की योजना हे । 

८. च्रूडाकमे- मस्तक मे उष्णता उत्पन्न न हो भ्रौर उष्ण वायु में 
पसीने श्रादिके कारण जो मैल जमता है वह दूर होवे, इसलिए इम संस्कारकी 
योजना की है। 


२५ €. ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) पुरुषों को विद्यारम्भ के समय उत्साह हो, इस 
उदर्य से ब्रतवन्ध विषय मे विशेष नियम ठहराये हँ श्र्थात्‌ वनाए हँ । स्त्रियोंको 
भी विद्या-सम्पादन का श्रषिकार पहले था श्रौर उसके श्रनुकूल उनका भी तव्रतवन्ध 
संस्कार पूवम करतेये। विद्टान्‌ भ्रथत्‌ ब्राह्मण लोग भ्रायंक्रुलोत्पनन वालक को 
विद्यारम्भ के समय कार्पास का (रुई का) यज्ञोपवीत विशेष चिल्ल ज्ञान-धारण करने 
३० को देते थे । इसके धारण करने में बड़ी ही जवावदारी रहती थी । क्षत्रिय व॑श्या- 
दिको के बालको को कार्पसिकातो नही; किन्तु दूसरे पदार्थो का यज्ञोपवीत धारण करने 
के लिए देते थे । यदि ठीक-टीक विद्यासम्पादन न हई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में 
उत्पन्न हृभ्रा हौ तो भी उसका यज्ञोपवीत चीना जाता ग्रौर उसकी म्रप्रतिष्ठा होती धी । 


उपदेश-मअरी ७ 


उसी तरह शुद्रादिक भी उत्तम विद्यासम्पादन कर ब्राह्मणत्व के श्रविकारी होकर यज्ञो- 
पवीत धारण करतेथे) इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन ्रायं लोगोंने कर रखी 
थी 1 इस कारण सव॒ जाति के पुरुषों को ग्रौर स्त्रियों को विद्यासम्पादन करने के 
विषय में उत्साह बढ़ता रहा था । विद्या के ग्रधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
५ एमे यज्ञोपवीत के भूषण सवो को धारण करने को मिलते रहते थे । 

१०-११ तदनन्तर दसवां वेदारम्म श्रौर ग्यारहवां बेदाध्ययन-समाप्ति श्र्थात्‌ 
समावर्तन एसे दो संस्कार रहै] 


१२. विवाहू--इस संस्कार का श्रागे जव इतिहास विषय में व्याख्यान देगे, 
उपर समय विचार करेंगे । इन दिनों मुहूर्तादिक कै विषयमे जो श्राडम्बर मचा रखा 
१० दै यह केवल बलात्कार (जघरदस्ती) है । 

व्यथं ही कालक्षेपन दहो श्रौर नियमित समय पर सव वार्ताहो, इसलिए 
कालनियम में व्यान म्रत्यावरयक है, परन्तु उशी के शास्वराथं मे व्यथं टांय-टांय करना 
श्नुचित है । इसी प्रकार पहले श्रायं लोग स्वयंवर करते थे। एक नाड़ी ग्राई, श्रौर 
मनुष्यगणा भ्रा घुप्ता श्रौर श्रमुक ग्रह नदीं मिला ग्रौर फलानी राशि टेढी हुई इत्यादि 
१० गपोड़े उन दिनों में नहीं ये । 

१३. गारहपत्य-गृहस्थाश्चम मे पञ्चमहायज्ञ करने पड़ते हँ इसका विचार 
मी श्रागे इतिहास विषय मेँ व्याख्यान देते समय करेगे । 


१४. वानप्रस्थ पूत्र का बेटा होते ही ग्रहस्थाश्रममें वाश्च करने वाला 
गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम धारण करे, एेसी योजना थी । वानप्रस्थाश्रम में धर्माधमं श्रौर 
२० सत्यासत्य के विषयमे निणंय होता रहता था, क्योकि विचार के लिए समय 
मिले श्रौर गुण-दोष का निर्णय करने मे ्रावे, इसलिए वानप्रस्थाश्रम की योजना 
कीदहै। 

१५. संन्यास -धमं की प्रवृत्ति विशेष हो श्रौर जनहित करने मे ्रावे, इस- 
लिए यह्‌ प्राश्रम है। 
२५ १६. श्रनत्येष्टि- भ्राश्वलायन सूत्र मेँ इस संस्कार का वणन किया है 1 भ्राज 
कल हमारे देश मेँ श्रन्त्यष्डि के तीन प्रकार जारीहै। कोईतो जलते ह वा 
कोई जंगल में डाल श्रते है म्रौर तीसरे जल समाधि देते दै । 

प्राचीन श्रायं लोगों मे श्रनत्यष्टि यज्ञ है । उसमे दहन प्रकार मुख्य है । भ्रव 
मुदं को गाडने वाले एेसी शंका करे कि जलाना बडी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान 
३० श्रादिकों को विचार करना चाहिए करि मुदे को जमीन में गाडते से रोग की 
उत्पत्ति होती है । 

कोई-कोई एेसी शंका करेगा कि जल में देह डालने मच्छियां उसे खाती है 
तो क्था यह्‌ परोपकार नहीं है; परन्तु जल विगड़्ता है इसका भीतो विचार करता 


७६ यज्ञ श्रौर संस्कार-विषय 


चाहिए । गगा सदश महानु नदियों में प्रतो [की श्रस्थि-भस्म ग्रादि] को डालने स 
जल मे विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नवो की तो क्था ही क्या दै। 
प्रन गंगा में ह्या ले जाकर बहुत से लोग डालते तो बतलाग्रो यह कितना 
भारी भोलापन है ? मरे हृए प्राणी की देह मृत्तिकाहै। उसे गङ्गाम डालनेसे 
५ क्यालाभ होगा ? वन मे फकने से भी दुरगन्ि उत्पन्च होकर रोग उत्पन्न होता है, 
इसे कहने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 

इससे प्राचीन प्रायं लोगों ने दहन-विधि ही को मुख्य माना था श्रौर ठीक 
यही है । वे स्मशानभूमि में एक वेदी बनाया करते थे श्रौर उसे पक्की ईंटों से वाधते 
थे श्रौर फिर उसमे मृत देह को जलाते समय वीस सेर घृत डालकर चन्दनादि 
१० सुगन्धित पदार्थं भी डालते थे । शुष्रल यजुर्वेद ३९ वे ्रघ्याय मे इसका वरन 
क्याहै। । 

भ्राजकल ्रन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, नाम-मात्र होता ह 1 
ग्रलवत्ता कटुहाभ्रों को चैन उडती है, सो यह्‌ जवरदस्ती । सवों को उचित है कि 
फिर संस्कारों के विषथ का सुधार, करं जिसमे कल्याणा हो । 


भ्रोरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शह 


स्पाठवौ उपटेश 


इतिहास-विषयक 

[शनिवार ता० २४ जुलाई १८७५९ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के श्रनुकूल वुघवार पेठमे मिड़ेके वामे ता० २४ माह जुलाई के दिन रात्रि के 
भ श्राठ वजे इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 

धे = ^ ष ~यै. (1 
श्रम्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं डुरु । 
ग्रनाभ्योऽमय ध ८ 

शन्नः कुरु प्रलाभ्याोऽभमयन्नः पशुभ्यः? ॥ (य० सं) 

(इतिहास'-- यह भ्राज के व्याख्यान का विषय है-- 

क्रम से यह्‌ व्याख्यान होना चाहिए । इतिहास श्र्थात्‌ “इतिहासो नाम वृत्तम्‌" 
१० इतिव्रत्त ग्र्थात्‌ श्रतीतवणंन को इतिहास कहते हँ । इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारम्भ 
होकर भ्राज के समय तक चला ग्राता है । जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो एेक प्रहनों का 
विचार करना पड़ता है । जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुभ्रा श्रौर किसने उत्पन्न किथा ? 

नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमावरीवः कुह॒ कस्य शमेन्तम्भः किमासीद्‌ गहनं गमीरम्‌ ॥* (ऋ० सं ०) 
२० मूलम प्रकृति भी नहींथी ग्रौरन काये ही था। उत्पत्ति, स्थिति, लयादि 
को कार्थं कहते हैँ । सत्‌ श्रर्थात्‌ प्रकृति, इसका वणंन सांख्यशास्त्र मे किया है 1 उस 
शास्त्र मे सत्व, रज, तमोगुण की जो समावस्था है वही प्रकृति है, एेसा माना है 
साख्यसूत्र देवो ? 

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ।' 
२५ प्रकृति से श्रागे उत्पत्ति कंसे हुई, इस विषय मे सांख्यशास्त्र का सूत्र नीचे 
लिखे श्रनुसार है-- 

्र्ृतेमहान्महतोऽहंका रोऽहंकारात्‌  पञ्चतन्मात्राण्युमयमिन्दियं पञ्च 
तन्मात्रभ्यः स्भुनसूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिगेणः ।* (सांख्यदशेन ) 

मूल में प्रकृति नहीं थी, तव सृष्टि का कायं कंसे हमरा, इस विषय में यदि 
२५ कोई संशय करे तो उसके लिए एक ्ष्टान्त है-- 

भूमि पर ग्रोस पड़कर घास ग्रौर वृक्ष की पत्तियों पर उसके विन्दु बन जाते 





रावण कृष्ण ६ वि. सं. १६३२ (दाक्षिणात्य सत भेँ-श्राषाद्‌ छृष्णा ६) 
१. यजु० ३६।२२॥ २. ऋ० १०।१२९।१॥ 
स सास्य १।६१॥ ४. सास्य १।६९१॥1 
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है, इससे यह रोस पृथ्वी काश्रावरण नहीं होता । इसी तरह पहले किसी प्रकार का 
अ श्रावरण नहीं था। 

ईरवर की इच्छा होकर उसने सृष्ट उत्पन्न की, एेसा भी कोई-कोई कहते हैँ 
श्रौर उसमे निम्न-वचन का प्रमाण देते है 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । (तंतति रीयोपनि° बरह्यानन्दवल्ली भ्रनु° ६) 

परन्तु इस वचन से इच्छाके प्रकार का वोध नहीं होता । क्योकि ईक्ष 
शव्द का उपयोग किया है। इस धातु का श्रं दशेन ्रौर श्रकन दै; परन्तु इच्छा 
म्रथं नहीं है । ईदवर को इच्छा हई, यह वात सम्भव नहीं होती । इच्छा होने के लिए 
किसी भी वार्ताकी भ्रप्राम्ति होनी चाहिए, सो ईश्वर को सुष्टिमे कौन-सी वस्तु 
अप्राप्त हे ? ब्र्थात्‌ कोई भी ग्रध्ाप्त पहीं। फिर इच्छा करने वले को देश, काल, 
वस्तु परिच्छेद होते है, यह वात भी ईश्वर मे नहीं सम्भव होती । इसलिए ईश्वर की 
इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, एेसा कहना श्रयोग्य है । 

मूल में प्रकृति हुई रौर प्रकृति से सारी सृष्टि उत्पत्र हुई 1 
ऋतं च सस्यं चामीद्धात्तपसोऽभ्यजायत । ततो रत्रयजायत ततः समुद्रो श्रणंवः ।१।॥ 
समुद्रादणंवादधि संवत्सरो श्रजायत । श्रहोरात्राणि विदधद्धिहवस्य मिषतो वशी ।) २ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः।। २ 

(० सं०) 

तस्मादा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः, श्राकाश्ाद्रायुः, वायोरग्निः, 
श्रेरापः, श्रद्भ्यः प्रथिवी, पृथिव्या श्रोषधयः, श्रोषधिभ्योञ्म्‌, श्रच्च्र तः, रेतसः 
पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।॥ (ते° भ्रा ० ब्रह्मानन्दवल्ली प्रनु° १} 

श्रकाश विभु होने से सव्र पदार्थो का भ्रयिकरणदैग्रौर उक्तस भी विभू श्रौर 
ग्रति सूक्ष्म परमात्मा है । प्रकाश को ईवर ने उत्पन्न किया । 

श्राकाडास्तलिङ्गात्‌ ।* (व्याससूत्र्‌) 
श्रो खं ब्रह्म ।* (य० सं°) 

< भ्राकाद् ग्रौर परमात्मा का श्राधारापेय सम्बन्ध है । भ्रव्यक्त प्रकृति की जो 
श्रव्यक्त स्थिति [होती है] उसी को भ्राकाश कहना चाहिए । 

प्रव कोई एसी शद्धा करे क्रि ईश्वर को जगत्‌ उत्पन्न करने का क्या 
प्रयोजन था ? 





(ना 


१. छा ० उप० ६।२।३॥। २. ऋ० १०।१६० । १-३॥ 
३. वेदान्त ° १।१।२२॥ ४. यजु° . ४०।१७॥ 
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इस शङ्कु का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शाग्द का सच्चा रथं क्या है, 
यह देखना चाहिए । जि प्रक्रार की इच्छा जगत्‌ मे दिखाई देती दै, उस प्रकार की 
इच्छा ईदवर में सम्भव नहीं होती, इसलिए-- 
यम्थेमवि्ृत्य प्रवत्तते तत्प्रयोजनम्‌ ।* (गौतमसु त्म्‌) 


यहं प्रयोजन शब्द का प्रथं यहां सम्भव नहीं होता । क्षुधानिव्रृत्ति के लिए 
पाक़-सिद्धि करनी पडी है 1 इपर कषु्रा-निद्रृत्ति यदी प्रपोजन है । श्रव ईडवर से कोई 
भी पदाथंव्ड़ा नहीं ग्रौरन ईश्वर को प्रवृत्त करने वाला ही कोई पदांथं है। 
इसलिए ईङवर के काग भँ उपयुक्त म्रथं वाला प्रयोजन नहीं सम्भव होता । दूरा 
एक एना मी विचार है फ्रि ऊ१र लिते ब्रनुसार जो चका करे, उस शंका करने वाले 
से हम यह्‌ पूछते हैँ कि भाई! सृष्टि न उत्पन्न करने में ईरवर का क्या प्रयोजन है ? 
यदितुमसे सृष्टि उ्यन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते वनता, तो हम भी सृष्टि 
उत्पन्न करने क¡ प्रयोजन नहीं कहते, फिर तुम्हारी हमारी वरावरी तो ्रवद्य ही 
हई । परन्तु ठेसा नहीं है । सुष्डि उत्पन्न करमे का कारण एसा कि ईदवर का साम्यं 
निप्फल न जावे, ईरवर की शक्ति प्रकट न हुई श्र्थात्‌ यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न 
क्रियातो फिर ईदवर के बीच वह्‌ शक्िति रहने पर उसका क्या उपथोग वा लाम है ? 
ईदवर का सर्वशक्तिमत्व निष्फल होगा । सवंशव्िति इस शब्द मे रचना, धारणा, 
दया इत्यादि गणो का समावेश होता है, इपलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्तिसाफल्य 
होना यही प्रयोजन है । 

कोई-कोई कटते हँ कि ईर्वर नै यह्‌ जगत्‌ लीला से उत्पन्न किया । उसमें 
जगदुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है . परन्तु यह्‌ कहना सथुक्तिक नहीं दै, क्योकि ईङ्वर 
यदि प्रसन्न ब्र्थात्‌ सुखानुभव लेनेवाला होगा, तो उकमें शरप्रसन्नता अर्थाव्‌ दुःख 
की भी सम्भावना होगी । इसलिए सृष्टि-उ्यत्ति का कारण ईङ्वर-लीला दै, एेषा जो 
लोग कहते हैँ वह्‌ कहना त्याज्य है । 

कोई-कोर्ईणेसी भी शंका करते हैँ कि प्रथम बीज उत्पन्न हुश्राया वृक्ष पैदा 
दभ्रा ? सो इसका उत्तर सुनो-- 

यदि एसा कहँ कि प्रथम बीज उत्पन्न हुभ्रा तोवृक्षके विना बीज कहांसे 
ग्रा पड़ा? इस प्रकार का भगड़ा श्रा पड़ता है, मला- प्रथम वक्ष उत्पन्न हुप्रा एसां 
कहेतोभी वीनके विना व्रृक्ष कंसा हुप्रा ? इश प्रकार “उमयतः पाशा रज्जुः“ प्रसंग 
न भ्रावे, इसलिए हदमटे्ा कहते हँ कि प्रथम दीज दही प्राया, क्योक्रि सव जगत्‌ 
का घोज ईखवर ही दहै। वहां से सव उत्पन्न हए । रस्तु, पतिव्रता. का एक वड़ा 
ह।स्यजनकर ख्टान्त है । भ्रपने उगास्य देवता कै पास किी पतिब्रता ने यह्‌ वरदान 
मागाक्रिमेरा जो पति अ्रभीदहै वही ञ्रगले जन्म में फिर मेरा पति होवे, तव उस 





१. त्याय० १।१।२४॥। 
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देवता ने उसको वसा ही वर दिया 1 फिर श्रगे वह्‌ पति मुक्त हो गया भ्रर्थात्‌ जन्म- 
मरण से द्ुट गया, तो बताभ्रो श्रव एसे प्रसद्ध मे देवता के वरदान कौ सफलता 
कंसे होनी चाहिए ? इस प्रकार कौ शंकाकर नाना प्रकार के तकं लोग करते है । 
उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा प शसंत्सङ्ध से उ्की 
५ पतिव्रता स्त्री मुक्त होगी । फिर देवता प्रादि के वरदान होने का विलकूल ही 
प्रयोजन शेष नहीं रहेगा । सारांश एेसे उलटे-सीषे ख्टान्त में या भाषण में न पड़कर 
शान्त रीति से विचार करना, यह हमारा घमं है । श्रस्तु 
्रव्यक्त प्रकृति भर्थात्‌ शरुन्य से वायु उत्पन्न हरा, वागु से प्रग्नि उत्पन्न हुड 

रग्नि से जल उत्पन्न हृ्रा, जल से पृथ्वी उतपन्न हुई, यह सव व्यवस्था परमाणुगरौ मं 
१० हई । साठ परमा का एक श्रणुक होता है दो श्रणुक का एक च णुक्र होता 
है । तीन इच णुक्त का एक वरेण, होता टे, वसरेण्‌, का लक्षण एेसा किया दै-- 

जालान्तर्गतो मानौ सूक्ष्मं यद्‌ हश्यते रजः । 

प्रथमं ततप्रमारानां चरसरेणु' प्रवक्षते । मनुः ।* 
१५ यह्‌ उत्पत्तिक्ञाल की व्यवस्था हुई । प्रागे प्रलय काल मे त्रसरेणु का ठवणुक 
होता है) दयण॒क के ्रणु होते है श्रण्‌ुके प्रौर परमाणु होते हैँ । यह प्रलय- 
व्यवस्था हं । 

श्रव ईश्वर सामथ्थं ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है प्रौर यही जगत्‌ का 

उपादान कारण ह 1 यह [सामथ्यं ] ईवर के साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पूवं 
सेदै। 
२० यह सामथ्यं प्रकट ह्रा तव ही सृष्टि हुई श्रौर ईइ्वर में इसका लय होने में 
प्रलय होता है । भरत्यन्त प्रलय श्रव तक नहीं हमरा । वायु तक भी प्रलय नहीं हुता । 
जल प्रलय हुए हैँ । स्रग्नि तक प्रलय हुभ्रा है। 

तदंक्षत तत्त जोऽसृजत्‌ तदपोऽसूजत्‌ तदन्नमसृजत्‌ ।! 

तदेक्षत त दपोऽसृजत्‌ तदन्नमसृजत्‌ ॥ (एेतरेय उप०) 
२५ पच्च महाभूतं ग्रनन्त परमाणुश्रों का संचय होकर उत्पन्न हुए । उसी प्रकार 
उद्धिज-सृष्टि प्रौर जीव-सुष्टि के श्रसंख्य वीज है । यह भी ईरवर शक्ति है। उसी 
तरह एक जातीप्र विजातीय परमाणु ह । एक बीज में भ्रनन्त बीज उत्पन्न करनेकी 
शक्ति है । श्रौषधि से प्रन होता है, श्रन से रेत उत्पन्न होता है श्रौररेतसे शारीर 
उत्पन्न होता है । श्रव कोईणेसी शंकरा करे किरेत क्रिसलिएु चाहिए । सव पदाथं 
३० एकमात्र श्नन्न से ही उत्पन्न होते है, यदि एसा कहा जाय तो, उसमें क्या हानि 
है ? इघका उत्तर यह्‌ है क्रि जीव-सृष्टि मे मधुनी सुष्टिकाभागहै तो उसमे केवल 
श्रन्तग्रहण से ही नई उत्पत्ति नदीं होती, रेत-सिचन की भी श्रावश्यकता होती है 1 





१. मनु ८।९३३ ॥ 


उपदेश-मञ्जरी ध 


तपसोऽध्यजायत्‌ ।' 
धाताने सृष्टि कंसे उत्पन्न की इस विषय मे वणन है-- 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ।* (ऋ० सं ०) 
९ "यथापूर्वं कहने से कल्प-कल्पान्तर मे सुष्टिभेद है एसा कहना बिल्कुल 
ग्रपोग्यहै प्रौ यापे ब्दमे जैसा उपकर ज्ञान मे था, वेसा ही उसने यह विश्वः 
रचा,एेसा भी वोध होता है। 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसुताः साध्या मनुष्याः पश्वो वयांसि ॥ 
मर्थात्‌ उसके ग्रनेक सामधथ्थं के कारण सृष्टि उत्पच्च हुई । 
१० ततो रत्यजायत ।* 
इन सव वातों का विचार सत्याथंप्रकाज्ञ ग्रौर पञ्चमहायज्ञ ग्रादि पूस्तकों मे 
भलीभांति किया गयादै। 
यदि ईङवर ने यथापुवं जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, एेसा कहं तो क्या नवीन जगत्‌ 
उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलो को सुवारा है ? प्रथवा जो उसे [पूवं] विदित 
१५ नथी, क्या एेषी वातो को उसमें डाला है? कभी नहीं। इस स्थलपर तकं का 
श्रप्रतिष्ठान उत्पन्न होता है श्रौर श्रनवस्थाप्रसंगभी श्रातादै रौर फिर ईरवर की 
सर्वज्ञता मे दोष प्राकर पूर्वावस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग राता हे। 
सत्रों के पवात्‌ मनुष्य प्राणी उत्पत्न किया गया, वे मनुष्य बहुत से थे ॥ 
गरन्याल्य मतो मे तो दो ही मनुष्य [उत्पन्न किये] थे एेसा मानते हँ सो ठीक नहीं है । 
२० इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । 
ग्रव मनुष्य-सृष्टि होने पर मनुष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ करना 
चाहिए । 
श्रतेक देशों के श्रनेक लोगों में प्राचीन काल मे श्रनेकं ग्रन्थकार हो चुके है। 
उन सव अ्रन्थकारों का प्राचीन होने के कारण हमे मान्य करने के लिए कहना कितनी 
२५ श्रयोग्य बात है । हमें सत्याप्तत्य निणय करना प्राता है । 
कहीं ठ्ग लोगों की पुस्तकों मे यह कहा हो कि मनुष्यो को मारकर चोरी 
करना चाहिए, तो क्या वहं ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए उसकी सव बाते मानना चादिए ? 
कभी नहीं । व्यथं ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्भिक मत का माहात्म्य बहाने 


जैसे उद्योग को क्या कहना चाहिए ? 
१. ऋ० १०।१६०।१ ॥ २. ऋ० १०।१६०।३ ॥ 
३५, ऋ० १०।१६०।१ ॥ 
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भ्र “'्रसिदधं बहिरङ्खमन्तरडगे१” इस न्याय के प्रनुकूल ग्रनेक दूसरे देशों का 
इतिहास छोडकर प्रपमे ही देश का इतिहास कहना योग्य है । 
प्रथम मनुष्य-जाति हिमालय के किसी प्रान्त मे उत्पन्न रई एेसा मानने से 
प्राचीन श्रायं ग्रन्थो की परदेशस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एकवाक्यता होती है 
५ श्मौर प्राचीन श्रायं लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे कहा है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाङ्च निर्ममे ॥' 
इस वचन के प्रनुकूल श्रायं लोगो ने ्ेदों का भ्रनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह सर्वत्र प्रचलित है । उदाहूरणार्थ- सव जगत्‌ मे सात ही वार है, बारह ही महीने 
१० है श्नौर वारह ही राहियां है! इस व्यवस्था को देखो 1 
श्रज भिन्न-मिन्न भाषाय कंसे उत्पन्न हुड", इसका विचार करना प्रति भ्रावदयक 
है । इस सम्बन्ध मे यहूदी लोगों मे एक एेसौ कहानी है कि उनके पूवज स्वगं इतना 
ऊ्चा एक बुजं वना रहे थे । इसपे ईश्वर उन पर श्रप्रसन्न हुभ्रा रौर उसने उनकी 
बोली मे गडवड मचा दी ।* वस इसी से जगत्‌ में म्रनेक भाषाय उत्पन्न हुई, सो यह्‌ 
१५ कल्पना विलकूल श्रप्रहस्त है । 
देश, काल, भद, श्रालस्य, प्रमाद कै कारण एक सुलभाषा से व्यवहार में 
भेद वढकर भिन्न-भिन्न भाषाये उतपन्न हुड 1 
यो ब्रह्याणं विदधाति पूर्वं यो [वै] वेदाइ्च प्रहिणोति तस्मे° ।“ 
वेदाध्ययन श्नौर श्रव्यापन, इन दोनों कामोंमें ब्रह्मा भ्रादि ब्राह्मण, श्रादि 
२० श्राचा्ं श्रौर श्रादि गुर है । उसका पुत्र विराट्‌ श्रौर उसे परम्परा से स्वायम्भुव 
मनु तक वेद का उपदेश क्रिस प्रकार हुप्रा, यद्‌ स्र व्यवस्था मनुस्मृति में कही 
इई दै । † 
मनुष्य-सृष्ट उत्पन्न ठोने पर एक मनुष्य जाति ही थी पञ्चात्‌ प्रायं ग्नौर 
दस्यु ये भेद हुए । 
२५ विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो० ॥“ (ऋग्वेदसंहिता) 
रथात्‌ ऊपर कहे हुए श्राय श्रौर दस्यु । श्रयं र्त्‌ विदन्‌ लोग ग्रौर दस्यु 
रथात्‌ दुष्ट । फिर श्रार्यो मे गुणकर्मानुसार चार वर्णो की उत्पत्ति हूर । ब्राह्मण 
र्थात्‌ पणं विद्धान्‌, क्षत्रिय ब्र्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वंश्य मर्ात्‌ कनिष्ठ 
विद्याधिक्रारी प्रौर शूद्र भ्र्थात्‌ रविद्या का स्थान ही समना चाहिए । 
ब्रह्मणादिकों क, याजन श्रव्यःपनादि मुख्य धमं है, वेद्यो का कृषि कमं 
१. पारिभाषिकं ४३॥ २. मनु १ =-= १॥ 
३. वाइवल उप्पत्ति को पुस्तक र ११] ४. इवेता० उप०.६॥ १८ ॥ 
५. ऋ० १।५१।८॥ 
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व्यापारादि, शदरों का सेवादि कमं है, उषी तरह राजधर्म युद्धधमं ये क्षत्रियो के मुख्य 
धमं हैँ। इस प्रकार चार वशं हुए 1 इसके प्रागे चारं प्राश्रम हए 1 इन चारों 
स्राश्रमों का विचार श्रन्य प्रसंग में हो चुका है 1 


ग्ब मनुज का धमंशास्वर कौन सी र्थितिमे है इसका विचार करना 
५ चाहिए । जसे ग्बाले लोग दूष मे पानी डालकर उस दूध को वदाति ह ग्रौर मोल लेने 
वाले को फसाते दहै, उसी प्रकार मानव-वरमंशास्वर को श्रवस्था हुई है । उसमें वहुत से 
दुष्ट क्षेपक शलोक है, वे वस्तुतः भगवान्‌ मनु के नहीं हँ । यदि कोई कहे कि यह्‌ 
कंसे ? तो इसका प्रमाण यह है कि एकदर इन श्लोकों को मनुस्मृति की पदति से 
मिलाकर देखने से वे श्लोक स्वंथेव श्रयक्त दीखते हैँ । मनु सद्शा शरेष्ठ पुरुष के ग्रन्य में 
१० म्पे स्वाथंसाधन के लिए चाहे जसे वचनो को डालना विलकूल नीचता दिखलाना 
दै भ्रनुभूति स्वामी नाम का कोई महान्‌ पण्डित था] उ्केमुहमेंसे पृसुः इस 
प्रयोग के स्थानमे पृषु एसा ग्रुदध प्रयोग निकला । अव उसी का उपपत्ति कर 
पण्डित लोग दिखाते हँ कि वह्‌ शुद्ध दी दै। मूढ लोगों की रीति कुकु कौवों के 
सच्छाहै। कौवे को किसी जानवर के व्रण भट दिखाई देते है; परन्तु उन्हीं जानवरों 
१५ के भ्रच्छे शुद्ध (व्ररहित सुन्दर) भाग नहीं दीखते । श्रशुद्धियां भठ दिखाई देने 
लगती हैँ । हमारे पण्डित भादयों का स्वभाव इन दिनों बहुत विगड़ गया है । 


श्राग्रहेणारम्भं कु्यच्छिषं कोपेन पूरयेत्‌ । 


किसीने शास्र शब्द का उपयोग कियातो भट प्रथम ही पुने लग 
जाते हँ कि “शास्त्रस्य कोऽथः” एेसे-एेसे प्ररन पुचक्रर वितण्डावाद करने की अनको 
२० वड़ी ही हवस होती है, परन्तु वितण्डावादी को कोई वितण्डावादी ही मिले तो वह 
सहज ही प्रन करेगा कि ““शक्रारस्य कोऽ: ““स्त्रक्रारस्य कोऽथेः'" श्रौर इस प्रकार 
फिर वही वितण्डा होना इत्यादि। सो भाई वि1ण्डावाद छोडकरके शान्तव्रत्ति 
धारण कर वादकरे, यह हमे योग्य है । भगवानु पतञ्जलि ने महाभाष्यमे कहा 
दै कि जो दौडगा सो गिरेगा, इसमे कु दोप नही-- 
२५ "धावतः स्खलनं न दोषाय मवति" 


इस वचन के भ्राधारसे हमरे बोलने में कु प्रमाद ्रथवा श्रगुद्ध प्रयोग 
निकल भ्रावे तो पण्डितों को उक्षा विषाद न मानना चाहिए । हम सवज्ञ नही, ग्रौर 
सव वातं हमे उपस्थित भी नहीं । हमारे बोलने मे भ्रनन्त दोष होते होगे । इसका 
हमे ज्ञान भी नहीं है । दोष वतलाने पर हम स्वीकार करगे । सत्य की छानप्रीन होनी 
३० चाहिए, वितण्डा नहीं होनो चाहिए, यही हमारी बुद्धि मे भ्राता है । थोडा-सा गुण 
पर भी ध्यान देना चाहिए श्नौर दोप को क्षमा करना चाहिए । श्तता रथात्‌ शमः 
दम, तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण हैँ, भ्रौर जिनमें ये गुण हों निस्सन्देह वे ही ब्राह्मण 
ङै। ब्राह्मणों का काम प्रघ्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका; अ्रध्यापन, याजनादि 
कार्यो की दक्षिणा से होती है, व्यथं प्रतिग्रह लेना अप्रशःत ही है] 


ठ इतिहास-विषय 


उपासते ये गुहस्थाः परपाकमबुद्धयः 1 
तेन ते प्रतय पञ्चतां व्रजनत्यन्नादिदायिनाम्‌ ।।१ (मनु°) 
दाम श्रन्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दम--जितेन्दरियत्व, तप विद्या- 
नुष्ठान, दोनों प्रकार का शौच- शारीरिक ग्रौर मानसिक शान्ति, सरलता त्र्थात्‌ 
५ श्रनाग्रह, ये धमे जत्र ब्राह्मणौ मे होते है, तव उनमें गाम्भीयं रहता है, ग्रौर्‌ कच्चे 
ब्राह्मण ग्रर्थात्‌ ग्रब्राह्मणों में ब्राह्मण्य का बड़ा ही घमण्ड रहतादे सोटठीकहीहै। 
किसी धनिक को दरिद्री कहने से उपे क्रोध नहीं प्राता; परन्तु दरिद्रीको दरिद्री 
कहने से बहुत क्रोध प्राता है। ्पनी-प्रपनी श्रनतःकरण की वृत्तियों के प्रनुदूल 
मनृष्यों की बोलने कौ रीति होती हे । 
१० श्राजकल के साम्प्रदायिक साधु परमेदवर का नामोच्चारण करते समय 
श्रपनी-ग्रपनी वृत्तियों के अ्रनुबरूल उस नाम मे जोड़ लगते हं । उदाह्रणाथं जंसे 
ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि-- 
राम नाम लड्वा गोपाल नाम घी । 
क्षत्रिय साघुहो तो वह यह कहता दै कि-- 
१५ राम नाम की ढाल बनार कृष्ण कटारा बांब लिया 1 
यदि साधु जी कोड व्रनिये हुए, तो यों कहते है कि-- 
राम मेरा बानियां समज करे व्योपार । 
शूद्र साधुहो नो, वह यों कहने लग जाता है कि-- 
हरि को भजे सो हरि का होय, जात पात पूना कोय । 
२० श्रनायथेता निष्ट्रुरता कररता निष्क्रियात्मता । 
[ परुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुजयो निजम्‌ ॥ 
पित्यं वा लभते शीलं मातुर्वोमयमेव वा ।| 
न कथंचिद्‌ दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ `(मनु०) 
ब्राह्मणों का मुख्य घर्म सत्र ग्रन्थो में ज्ञान-प्राप्ति करना ही कहादै। ज्ञान 
२५ म्र्थात्‌ निशंय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यदी ब्राह्मणों का श्रेष्ठधमं ह, 
विज्ञान ट्ठ निश्चय को कटते हैँ । श्रस्पु, ये गृण जव हम ब्राह्यणो मे उत्पन्न होगे तव ही 
यद्र देदा सहज ही सें वभव को प्राप्त होगा, इसपर संशय नहीं है। मनुके प्रथम 
श्रध्याय को देखो, उसमे ब्राह्मणों के धर्मं का वणन किया हुभ्रा है। 
भ्रव क्षत्रियो का धमं-रौय, तेज, धृति, दक्नता, युद्ध मे जय, दान, ईश्वरः 
भाव (स्वामित्व) ब्र्थात्‌ राज्ञा देना श्रौर प्रजाकी श्रोरसे यथां भ्रनुवत्त॑न 





१. मचू९ ३.। १०४ ॥ २ मनु° १७ । ५६, ६० ॥ 


उपदेश-मञ्जरी =५ 


करवाना है । यथार्थं प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्या, ्रव्ययन, दान ये कमं 
श्रच्छे प्रकार होते है। 
वनियों का धमं पञुश्रों का पालन, दान, इज्या देना-चेना श्रौर चेती 
करना हं । 
१ इस प्रकार की मनुष्यों मे गुण-कर्मानुङूप व्यवस्था स्वायम्भुव मनु के समय 
तक्‌ पूणेतया चलती रही । 
मनु के दस पुत्र हृए-- 
मरीचिमत्रयद्धिरसो परलस्व्यं पुलहं करतुम । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च॥ 
१० एते मदु स्तु सप्तान्यानसृजनभूरितेजसः । 
देवानु देवनिकायांश्च महर्पोड्चासितौजसः ॥१ 


स्वायंभुव मनुका पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हु्रा। इसके पश्चात्‌ 
हिसालयके प्रदेडामें छः क्षत्रिय राजानो की परम्परा हु । ्रनन्तर इक्ष्वाकू राजा 
राज्य करने लगा। कला-कौशल्य की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एकं पुरुष 
१५ हुश्रा । विश्वकर्म परमेश्चरका भी नाम है मरौर एक रित्पकारका भीथा। भ्रस्तु, 
विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली । फिर इस विमान मेँ बैठकर श्रायं लोग 
इधर-उधर भ्रमण करने लगे 1 ब्रह्मदेव का पुत्र विराट्‌ उसका पुव विष्णु, सोमसद्‌ थे 
शौर प्रत्नष्वात्त का पुत्र महादेव था। ये ही विष्णु श्नौर महादेव प्रागे जाकर ब्रह्मा के 
साथ त्रिसूति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हृए 1 मन्द, सुगन्ध श्रौर शीतल वायु जहां 
२० चल रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हँ रौर जहां पर स्फटिक के सदश निमेल 
भभरोदक वह रहाहै, एसे हिमालय की उंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा । 
उसी को वैकुण्ठ भी कहते थे । फिर दषे हिमाच्छादित भयंकर ऊचे प्रदेश मे महादेव 
वास करने लगा, उपे कौला कते थे । इसके रागे विष्णु प्रौर महादेव, ये कुलो के 
नाम पड़ गए । ऊपर लिखे हृए विष्णु गनौर महादेव भ्राज तिथि तक जीते है यहना ठीक 
२५ नही, किन्तु श्रव्यन्त भोलापन है । इसमें इषटान्त इतना ही है कि मिथिला देश के 
जनकपुर के राजा को श्रभी तक जनक ही कहते है । इसे सीता जी का पिता जनक 
राजा श्रव तक जिन्दा है, यह कहना विलकुल श्रप्रशस्त है । यदी प्रकारं ब्रह्माजी के 
विषयमे भी लागु होता है। आर्यावतं मेँ लोकसंख्या वहुत हो गड, उसे न्यून करनी 
चाहिए, इसलिए श्राय लोग म्रपने साथ मखं शूद्रादि भ्रनार्यं लोगो को लेकर विमान 
३० उड़ाते फिरते, जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि भट वहीं प्र वस जाते । इस 
प्रकार सब जगत्‌ के प्रत्येक देश मे मनुष्य फंले । 


इसी समय मे राजा इ्वाकरु ने विद्धान्‌ लोगों को भ्रपने साथ लेकर इस भरत- 





१. मनु° १३५, ३६॥ 


८६ इतिहास-विषय 
खण्ड मे प्रथम वसाहत की । ्रार्यावतं देशा कहने से पिचम में सरस्वती श्र्थात्‌ सिन्धु 
नदी श्रौर पूवं में ब्रह्मपुत्र भ्रथवा दपद्पी, उत्तर भें हिमालय दक्षिण मे विन्ध्याद्रि, 
इनके वीच का जो प्रदेश है उसी को श्रार्यावतं कहते हैँ । यह श्रार्यावतं कितना सुन्दर 
है, कितना सुपीक (जरवेज) है, ग्रौर जलवायु भी यहां का कितना उक्कृष्ट है । इसमे 
५ छहों ऋतु करम से श्राते रहते हैँ । 

देव का श्रथं विद्वान्‌ है। उन्हीं के कारण देवनदी एेसी संज्ञा उत्पन्न हुई । 
इसलिए “देवनद्ोयंदन्तरम्‌”" एेसा कहा है । प्रथम गंगा का नाम पदूमा था, फिर उस 
नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, इसलिग उसका नाम भागीरथी पड़ा । 

उस समय ब्रह्मचारी श्रौर ब्राह्मण इनका नाम प्रायं था, उसका सूत्र है कि-- 


१० “श्रार्यो ब्राह्यणकुमारयोः'° (पाणिनि-सूत्रम्‌) 


एेसी व्यवस्था होते हुए हमारे देशा का नाम॒ श्रायस्थान श्रथवा प्रायं खण्ड" 
होना चाहिए, सो उसे छोड न जाने "हिन्दुस्थान' यहं नाम कहां से निकला ? भाई 
श्रोतागण ! "हिन्दु" शब्द का श्रथं तो काला, काफिर, चौर इत्यादि है भ्रौ र हिन्दुस्थान 
कहने से वाले, काफिर, चोर लोगों की जगह श्रथवा देश, एसा प्रथं होता है तो भाई | 
१५ इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो ? श्रौर भ्रायं भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ ्रथवा 
श्रमिज्ञात इत्यादि श्रौ र भ्रावत्तं कहने से एेसों का देश, एेसा प्रथं होता है 1 सो भाई 
से श्रेष्ठ नाम को तुम क्यो स्वीकार नहीं करते ? क्यों तुम श्रपना मूल का नाम भूल 
गए? हां! हम लोगों की यह स्थिति देखकर किसके हृद्य को क्लेश न होगा ? सव 
ही का होगा श्रस्तु, सज्जन जन ! भ्राज से हिन्दु नाम का त्याग करो ग्रौर प्रायं तथा 
२० श्रार्यावतं इन नामों का प्रभिमान धरो । गुणभ्रष्ट हम लोग हए तो हए, परन्तु 
नाम अष्टतो हमे न होना चाहिए । एेसी श्राप सवों से मेरी प्राथना दै । 


ग्रोरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 








१. सरस्वतीदषदुवत्योदंवनद्योयंदन्तरम्‌ ॥ 
तयोरेवान्तरं गिर्योरा्यावक्तं विदुवु धाः ॥ मनु° २1१७, २२॥ 


२. मनु° २।१७ ॥ ३. श्रष्टाध्यायी ६।२३।५८॥ 


नवम उपदेश 


इतिहास-विषयक 
[रविवार ता० २५ जुलाई १८७५९ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के अनुसार बुधवार पेठ में भिड़ेके वाड़ में ता० २५ माहु जुलाई के दिन रात्रि मेँ श्राठ 
५ बजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 


“इक्ष्वाकु यह्‌ श्रार्यावतं का प्रथम राजा हृभ्रा। इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छठी 
पीढीहै। पीढी शव्दका श्रर्थवापसे वेदा यही न समभ, ज्रिन्तु एकश्रधिकारी से 
दूसरा श्रधिकारी एसा जाने, पहला प्रधिकारी स्वायम्भुव [मनु] था । इ्वाकु के समय 
मे लोग ्रक्षर स्याही ्रादि लिखने की रीति को प्रचार मे लाये, एसा प्रतीत होता 
१० है, वयोकि इक्ष्वाकू के समय में वेद को विलकुल कण्ठस्य करने की रीति कुकु 
वन्द होने लगी। जिस लिपिमें वेद लिखे जाते थे, उसक्रा नाम देवनागरी एेसा है, 
कारण देव ्र्थात्‌ विद्वानु इनका जो नगर एमे विद्वान्‌ नागर लोगों ने श्रक्षर द्वारा 
श्रथ-संकेत उत्पन्न करके ग्रन्थ लिखने का प्रच।र प्रथन प्रारम्भ किया। 

ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी, पर्चात्‌ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हइ , उससे 
१५ विराट्‌ हघ्रा, मरौर विराट्‌ के पीछे मनु हुमा । मनु ने धर्म-व्यवस्था बनाई । मनु के दस 
पुत्र थे, उनमें स्वायम्भुव के समय में राजक्रीय रौर साम।जिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ हई 1 

इक्ष्वाकुं राजा हुप्रा तो वह्‌ इसये नहीं कि राजकरुल मे वहं उतान्न हप्र था, 
श्रथवा उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न परिया हो. किन्तु सारे लोगों ने उषे उसकी 
योग्तानुकरूल राज-सभामें ्रध्यक्ष स्थान पर वंठया। उक्र समय सरे लोग वेदिकं 
२० व्यवस्थानुकरूल चने थे । भरृशुजी ने ग्रपनी संहिता मे यह सवर व्यदस्था प्रकट कीटे 
गनौर यह्‌ ग्रन्थ इलो कात्मक है । इसे दलोक वनाने का भ्रारम्भ वाल्भीकिजी ने क्रिया, 
यह्‌ कहना कितना सयुक्तिक हं, सो देखो । इस व्यवस्था के सस्बन्ध से मनु के सातवें, 
ग्रे वा नवं श्रव्यायोंमे जो राज्यों की व्यवस्था वतलाई है उसे देखो 1 केवल 
भरकेलेराजा ही के हाथमे किरी प्रकार का हवम चलाने की शक्ति न थी, वह तो 
केवल राजसभा सें श्रध्यक्ष का प्रधिकार चलाना रहता । 

२५ राज्य की व्यवस्था कंसी होती थी, उसे सं्ोप से इस स्थल पर कहता है 
ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, एसे-एेमे देश विभाग रहते थे । ग्रामोंमं खोःसौ यर, 
महाग्रामो मे हजार, नगर मँ दा हजार ग्रौर पुर मे इसमे भी अधिक घरोंकी संख्या 
रहती थी। दश ग्राभ पर एक दशेशनामका श्रधिकारी होता था, सौ ग्रामों पर 
शतेशा नाम का श्रधिकारी रहता था, गनौर सहल ग्रामो पर सहच श नाम का श्रविकारी 
३० होता था । दज सहो पर महासुशील नीतिमान्‌ एेसा ही एक भधिकरारी रहता था । 


=-= =-= 


‰ श्रावण कृष्णा ७ सं १९३२ वि. (दाक्षिणात्यमत में श्राषाढ्‌ कृष्णा ७) । 


इतिहास-विषय 


छ 


लिखने-पदने के कामों मे भ्रनुभवशील एसे सव देशों मे गुप्त दूत वातनियां (खवर) 
पहुचाने के लिए तथा म्रधिकारी लोग कंसा श्रधिकार चलाते है, इसका रोध रखने कै 
लिए चारों नोर फिरते रहते थे, ्रौर यह दूतो का काम पुरुष या स्त्रियां करती थीं । 





राज्यम चार प्रकारके श्रधिकारी होते थे--राज्याधिक्रारी, सेनाधिकारी, 
१ न्यायाधिकारी रौर कोषाधिकारी । एमे चार महकमे के चार प्रधिकारी रहते थे । 
इक्ष्वाकु साजसभा का प्रथम श्रध्यक्ष था । यदि सभाके विचारमें दो पक्ष भ्रा पडते 
तो उश्च स्थल पर निणंय करने का काम प्रध्यक्षका था। देश मे भिन्न-भिन्न जाति 
[प्रकार] की सभावे थीं । उन राजाय्यं समाहीं मुख्य थी प्रौर ध्मंसभायें प्र्थात्‌ 
परिषद्‌ मी स्थल-स्थल पर थीं । दज विद्वान्‌ विराजे विना परिषद्‌ समा नहीं होती थी 
१० श्रौर न्यून से च्बरून तीन विद्धानोंके प्राये विनातो सभाकाकाम चलता ही नहीं 
था। धम-समाकी प्रोरसे क्रिपीभ्रकार का अ्रधिकरारन था, किन्तु उसमें धर्माधमं 
का विवेचन ग्रौर उपदेश दही होताथा। परीक्षा ग्रौर शित्पोन्नतिकीग्रोर भी इस 
सभाका ध्यान रहता था, न्यून।धिकके विषयमे राजायं सभाको विदित करके 
राजार्य सभा कौ श्रोर से दण्डादिक की व्यवस्था होती थी 1 महाभारतान्तर्गत सभापवं 
१५ मे भिन्न-मित्न समाश्रों का वणन किया हृभ्राहै, उपे देखो । सेना के सिपाही लोगों 
को ग्राज्ञा मानना ही मुख्य कत्तेव्य कमं है, एसा बतलाकर उन धनुर्वेद सिखाते घे । 
म्रायं लोगों को “कवायद क्था है' यह विदित नथा, पा वहुतसे ्रग्रजी पड़ हुए 
लोग कहते है, परन्तु यह॒ कहना पागलपने का है । क्योकि मकरव्युह्‌, वकब्यूह्‌, 
बलाकान्यरह, सूचीव्युह, युकरव्युह, रकटव्युह, चक्रव्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार 
२० प्राचीन कालम श्रायं लोगों को विदितथे श्रौर संन्यमें भी भिन्न-भिन्न टोलियों 
पर देश, शतेश, सहस्रं श एसे प्रधिकारी रहते थे ग्रौर उस समय के उनके हथियार 
प्र्थात्‌ शक्ति, भ्रसि, रत्नी, मुखुण्डी श्रादि होतेथे। भ्रग्रज लोगोंमे श्रव तक 
व्यूह रचना का पणं ज्ञान नहीं हुप्रा दै भ्र्थात्‌ वे नहीं जानते कि व्यूहृ-रचना फिसे 
कहते ह । थोडी बहुत कवायद करते है, उतने ही सेवे प्राचीन श्राय लोगों की भ्रपेक्षा 
२५ कुशल है, एसा तुम्हे प्रतीत होने लगा है । सारांश "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
द्रुमायते" यह कहावत सत्य दै । 


इससे श्र॑ग्र जो मे हमारी श्रपेश्षा विशेष गुण नहीं हैः एसा मेरा कहना नहीं 
है; किन्तु उनमे भी वहत से प्रच्छे गुण दँ सो उनके गृणोंको हम स्वीकार करे यहीं 
हमे योग्ध है । पहले समय मे जो कोई युद मे मरता तो उ्तके लडके-ालों को वेतन 
३० मिला करता था ग्रौर युद्धप्रसंग मेँ जो लुट मिलती तो उसे नियत समय पर व्य- 
वस्था सेरबाट दिय कर्ते थे 1 सन्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय वहतेरे 
कार्योको श्रोर व्यान दिया करते ग्रौर समस्त एेश्वयं की भूल कारण सेना है यह्‌ 
जानकर सेना मं लोगों को कोई प्रकार कौ चिन्तावा कष्ट नहीं होने देते थे, इस 
विषय मे म्रधिक्रारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे। यदि सेनाम कोई वीमार 
पड़ता तो उको विशेष चिन्ता की जाती थी प्र्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी । 





उपदेश-मञअरी = 


कार्षापणं भवेहण्डयो यत्रास्यः प्राकृतो जनः 1 
तत्र राजा भवेहुण्डयः सहस्रमिति धारा 11१ 
ध पुरुषों को श्रौर राजा को गरीवों की श्रधश्ना शतपट (सौगुना) दण्ड 
श्रधिक दिया जाता भरौर राजालोग मुनि लोगों के साथ वर्म॑वाद करने मे समयं 
५ लगति भे, इस विषयमे पिप्पलाद मनि कौ कथा देलोः। इस प्रकार इष्वाकरु कै 
समय मे राज्य-ग्यवस्था थी। इध्व्राकु राजा इस प्रक।र का सुशील, नीतिमान्‌, स्ञ, 
जितेन्द्रिय विदान्‌ ग्रौर गुणसम्पन्च राजा था । 
वहुत सी पीटियों कै पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा। उस समय राजा 
लोग वदि ॥ मुखं होतेतो उन्हें प्रधिकारसे दुर कर देतेथे भ्रथवा श्रधिकारही नः 
१० देत थ। 
इन दिनों हमारे राजा लोगों को चुशामदियों की चण्डाल-चौकड़ी ने घेरा है। 
दस कारण सहज ही राजाप्रों में सारे दगुण वास कसते है, इसमें प्राश्य ही क्या है? 
वस सारा इतनाहीटहै कि यह हमारे घ्रा्यावत्तं का दुर्दव है । 
बहवः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
१५ स्रप्रियस्य तु पथ्यस्य क्वता श्रोता च दुलं मः 1* (महाभारते) 
सगर राजा सुरील श्रौर नीतिमान्‌ था। इस राजा का मूख रौर दुष्ट एसा 
ग्रसमंजस नाम का पृत्र उत्पन्न हुश्रा। उसने एक गरीव के वालक को पानी मं फक 
दिया । इश्क प्राथना का न्याय राजायं सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उमे शासन 
कियाग्रौर उसे एक महाभयंकर जंगल के वीच कौद कर रखा, इसीका नाम 
२० स्थाय है। नदीं तो म्राजकल के राजा लोग प्रौर उनके न्याय का क्या पचना है, 
कहते हँ कि-- 
समरथ को नही दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि कौ नाई 18 
वस इष प्रकार की दिक्नाने भारत को तबाह कर दिया। प्यारे भ्रार्थगण । 
समर्थो को मूर्खो की श्रवे्षा श्रधिक दोष लगता है। क्योक्रि उसे समक देखकर समथं 
२५ क्रियाहै। वह्‌ मला बुरा पापपुण्य सत्र जान सक्ता है । तात्पयं है कि एेे-देसे 
गपोडों को न मानकर श्रपते घर्मानुरागी पूरवो की धमं शिक्ानुकूल बरत्ताव रखें, इसी 
में कल्याण है । 


भनोदम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


~ 9 _-------------------- ~ ~ ~ 


„ मनु ८।३६६॥ 

. यह्‌ कथा प्रनोपनिषद्‌ मे है । 

. महाभारत उद्योगपवं ३७ । १५॥ 

४. तुलक्षीदान्न की रामायण का यह्‌ वचन है । 


~^ ~^ ~~ 


दशम-उपदेश 
इतिहास-विषयक 


गत व्याख्यान में कहे हए सगर राजाके समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दण्ड 
मिला था, उ्तको राज्यका ्रधिक्रारन मिला। इती सगर राजा के सम्बन्ध मे 
५ वहत सौ अ्रलाउदीन की तरह कहानियां मनुष्यों मे प्रसिद्ध है, परन्तु इस प्रकार की 
भ्रनुचित कहानियों पर कौन विश्वास कर सकता है कि एक ही समयमे राजा सगर 
के साठ हजार पुत्र पदा हुए, श्नौर उन्होने समुद्र को खोद डाला । इनके हाथ वड़-वड़ 
थश्रौर शरीर भौ श्रतिपुष्ट थे।' कोरद-कोई मनुष्य इस वात की उपपत्ति इस रीति 
पर करते हैँ क्रि यह्‌ सव वरदान का प्रभाव था। वरदान प्रथत श्राशीर्वाद में केवल 
१० वाणी से शब्द वोले जति हैँ परन्तु केवल शब्द में तो कत्तव्य शक्ति नहीं है । जसे 
श्रग्नि' वोलनेसे जलन.या दीप्तिषंदा नहीं होती । शब्द मे केवल वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध है । श्रतः यह सव मिथ्या बडवडाहट है । इतमें मूल्य श्रौर समय खोना प्रतीव 
निवुदधिताहै। 
इस सगर के ्रनन्तर उपरिचर [नाम का) राजा ह्र वह्‌ गुव्वारह कौ विद्या 
१५ में निपुणा था । कौषीतकीय ब्राह्मण ग्रन्थ में वहत सम्राट्‌ राजा का वर्णन किया है । 
श्रयोध्या में ऋतुपणं नामी राजा राज्य करता था । इधर दक्षिणमें राजा 
नल राज्य करताथा, नल कौ रानी दमयन्ती का श्रपने पति से वियोग हो गया उस 
समय का वणन किथा गयाहै कि उशते श्रपने ही स्वयंवरके विषयमे दो इलोक 
स्वय वनाये थे [श्रौर उसने ्रयोध्या के राजा ऋतुपणं के पासभेजेथे]। राजा नल 
२० कौ श्रश्वविद्या श्रयतु श्रग्नि-विद्या विदित थौ । 
भ्रगिवे श्रस्वः । देवा एतं व्र दहदः । श्रगरवे वचरः । यदइवं तं पुरस्तादुंद- 
श्रपस्तस्थाऽमयेऽनष्टरे निवातेऽग्निरजायत । तस्माद्यत्रार्नि मन्थिष्यन्स्स्यादरवमानेतवें 
बूयात स पूर्वेणोपतिष्ठते । वच्चमेवेतदुच्छयति ! (शतपथ) 
श्रग्निका नाम ही श्रव ठै विद्वानोंने इस वज्र को दिखाया 1 वचर नाम हैः 
२५ श्रग्निका; जो श्रगिनि है इसको श्रागे से दिखाया गया है । इस जगह जहां कि ग्रग्नि 
का भय नहींहै ्र्थात्‌ जहां कि हवा न हो, रभि प्रसिद्ध हुप्राहै। इस कारणासे 
जहां भ्रमि क। मन्यत होता है भरथात्‌ श्रग्नि की अ्रनेक प्रकार की सुन्दरता होती है 
"वरहा गिति का बल निश्चथ कठा जता है कि सम्पुणं संसार इसीके वल से स्थित 
है । यह वचर प्र्थात्‌ श्रग्नि है। इस संसार को उश्नति देती है। 
३५ उस समय राजा नल श्रयोध्या पुरी के राजा ऋतुपणं के यहां नौकर था । वहां 





१. शतपथ २।१।४।६॥ 
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से दमयन्ती के स्वयंवर मे नल की विद्या-शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपणं विदर्भं 
पहुंच गया था; इस कारण से नल की वडी प्रशंसा हुई थी 1 इसके साथ दुवंल याम 
कणं घोड़ों की मनुष्य ऊटपटांग वाते करते हैँ । इनमें कु भी सच्चाई नहीं है । 

इसके ्रनन्तर भरत-कुल में श्रनेक राजा होते रहे । इसी कारण पर उस समय 
५ से आरर्यावत्तं का नाम भारतवषं भी हो गया । तदन्तर राजा रघु हु्ना, वह्‌ भी वड़ा 
महात्मा था। राम राजासे रघु राजा वड़ा था। रघु पौ राजा राम हुए 1 इनका 
रावण से युद्ध हुश्रा । इनका इतिहास रामायण में वंन किया गया है । एेसे-एेसे वीर 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, वैच ग्रौर न्यायकारी राजा लोग ्रार्यावत्तं मँ हृए हैँ । 
उस समय श्रार्यावतं मेँ प्रत्येक स्थान पर वड़ी भारी उन्नति थी । कौषीतकीय ब्राह्मण मे 
१० लिखा है कि सव पुत्र वा पुत्रियां पाँच वषं की श्रवस्या में पाठशाला को भेजे जाते 
थे 1 यह्‌ एक समाजिकं नियम था। परन्तु माता-पिता इस सामाजिक नियम को 
तोडते तो राज-सभा से उनको दण्ड मिलता था इस तरह की उन्नति का समय 
व्यतीत होते हुए राजा शन्तनु का समय श्रा पहंचा । इस समय श्रार्यावत्तं का एडवयं 
बहुत बढ़ गया था । इष एवय के नशे के कारण सहज ही इस श्रार्यावित्तं कौ दशा 
१५ विगड्नी प्रारम्भ हुई । जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था। इस 
कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमो में विरुढता उत्पन्न हो गई । 

राजा शन्तनु को एवये का वड़ा भारी म्रभिमान उल्यन्न हुभ्रा प्नौर देश में 
व्यभिचार वड़ गया । निष्कण्टक राज्य होने के कारण से शन्तनु श्रौर भी विरष म्रभि- 
मानसंयुक्त हुभ्रा। मनुजीने कहा दै 
२० भ्र्थकामेष्यसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते 1 

धमं जिज्ञासमानानां प्रमां परमं श्रुतिः (° 

जो मनुष्य सांसारिक विषयों मे फते हृए हँ उन चमं का ज्ञान नहीं हौ सकता । 
धमं के जिज्ञासुप्रों के लिए परम प्रमाण वेद है । 

इसके श्रनन्तर शन्तनु विषयों मे भ्रवयन्त श्रासक्त हौ गया । सत्यवती के प्रति 
२५ इसकी चालाकी का समाचार श्राप सव लोग जानते ह; परन्तु शन्तनु राजा होकर 
भौ सत्यवती के पिता पर वल प्रयोग न कर सका । सत्यवती के पिता ने उसको डाटा 
था। जवर तक भीष्म ने श्रपना कुल हक सत्यवती के पूत्रोंको देने का निश्चय नहीं 
किया, तव तक सत्यवती के दर्द्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नही की । भीष्म 
पितामह के इस निर्चय पर कि इसने श्रपना कुल हक सत्यवती के पूत्रोंकोदे दिया, 
३० सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो 
सकता है कि प्राचीन श्रायं मनुष्यों मे कितनी स्वाधीनता थी श्रौर्‌ राजा लोग ध भी 
सामाजिक प्रबन्ध मे किंस भरकर प्रवन्धकर्ता हुए थे । इस्‌ भरार्यावततं के राजाग्नोंकी 
तेकौ वा नेकमानी संसार मे फल रही थी । योरूप रौर अमेरिका के कुछ राजा लोग 


१. मनु०२।१३॥ 


&२ इतिहास-विषय। 


इनकी सेवक्राई में तत्पर होकर कर देते थ । श्रव सोचिए कि वत्तमान समयमे देश की 
दशा कितनी गिर गई है । ये सव्र वातं महाभारत के राजसुय भ्रौर ग्रस्वमेध पर्वों में 
वणित हैँ । निदान शन्तनु राजा के समयमे पाप वठने लगा भ्रौर राज्य का प्रबन्ध 
विगड़ चला । यह ही पाप श्रन्त मे वदते-वढ्ते कौरवो व पाण्डवो के वड़े भारी संग्राम 
५ पर सप्त हुप्रा म्रौर उषी पमयसे इस देश की दशा विगडनी प्रारम्भ हुई । श्रव 
इस जगह राजा लोगो का इतिहास समाप्त किया जाता है । 
श्रव श्रागे देवता, विद्या ग्रौर ऋषि श्रादिके इतिहास का प्रारम्भ करतेहै। 
शतपथ ब्राहमण मे लिखा है कि देवता विद्रानों को कहते हँ 1" इन विद्वानों कै तीनं 
प्रकार थे प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितर । इन तीन प्रकार से प्रथ्‌ ब्राह्मण 
१० श्रादि ग्रन्थों में तेतीस्र देवता वणन किए गए हैः श्रौर तेतीस करोड का माननाजो 
नवीन पुरूषो ने करिया है वह बहुत भ्रनुचित है; क्योकि कोटि का प्रथं प्रकारः हे श्रौर 
इनक्रा पुस्तक रचियता लोगो ने "करोड़" का प्रथं करके एेसी गल्ती खाई है । प्रादित्य 
खर, वु ग्रादि इस तरह के तेतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के बह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में 
वंन किए गए हैँ । वहां देखलेना चाहिए. इन तेंतीस देवताग्रों मे, बारह श्रादित्य 
१५ ्र्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र भ्र्थात्‌ १० प्राण ग्रौर एक जीवात्मा 1 रुद्र शव्द का श्रं 
है कि इस शरीरम से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हं । इसलिए प्राणों 
को रुद्र कहते हँ । इसलिए दश प्राण श्रौर जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र॒ समभन 
चाहिये; क्योकि इनके शरीर से श्रलग होने पर ही सम्बन्धी रोते है। श्राठ वसु, जो 
निम्न रीति पर वशित है-- १. पृथिवी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. भ्राकाश, 
२० ६. द्यौ, ७. चन्द्रमा, ८. सूर्यं ये सव मिलकर प्राठ वसु हृएु । वत्तीसवे प्रजापति, 
तेतीसवें इन्दर । 
विष्णु वेकुण्ठमें रहने वाले ये श्रौर वही उनकी राजवानीका नगर था; 
महादेव कंलाज्ञ के रहने वाले थे । कुवेर श्रलकापुरी के रहने वाले थे । यह्‌ सब 
इतिहास केदारखण्ड मे वंन किया गया है । हून स्वयं भी इन सब श्रोर घूमे हए हैं । 
२५ जिस पह्‌ाड पर कि पुरानी श्रलकापुरी थी उस पर भी मँ इह विचारसे गया थाकि 
एक वार ही श्रपना दारीर बफं मे गलाकर संसार के धंधों से निवृत्त हो जाऊं, परन्तु 
वहां पहुंचकर विचार मे श्राया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषाथं नहीं है, 
श्रपितु ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थं है । इस विद्वास के वदलने 
पर लौट प्राया था। श्रव तो विदित होता है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती है । 
३० काश्मीर से लेकर नेपाल तक हिमालय कीजो ऊची-ऊंची चोटियां है वहाँ 
देवता भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष रहते है । गत समय मे इस समय की तरह्‌ प्रायः वफ 





१. विद्राश्सो हि देवाः । शत० ३।७।३२1 १० ॥ 

२. दात्त० १४।६।६।३॥ 

३. दत° द्र १४।६।९६।३॥ शतपथ का यहं भ्रंश बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
कहाता दै । 
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नहीं पड़ती थी, एेषा विचार होता है क्योकि यदि उक्त समथभी वहां वफं पड़ती 
होती तो देव प्रथा विद्वानों का इसस्यान पर निवास कैमे होता? इस देव 

लोक मे भ्र पुरुष प्रत्येक स्यान पर राज्यकरतेथे। इस समय भी भरतखण्ड में 
हमारे कथन का प्रमाण मिलता दहै। देहली मं इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। वहां इद्र 
५ का राज्य था । पुष्कर श्रौरंब्रह्यावक्तं मेत्रह्मा ने राज्य किया । काशी, उज्जैन रौर 
दरिदटार आ्रादिमें महदिवजी का राज्यथा। इन विद्वानों ग्र्थात्‌ श्रार्योके वरी 
प्रायं मील श्रादि थे । इनके साथ वरावर श्रर्यो को युद्ध करना पड़ता था । विमानो में 
वैठकृर भी युद्ध करते धे । केवल यही नहीं; किन्तु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया श्रौर 
बुलाया गया कि उन्हीं विमानो पर चट्कर घ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे । 
१० इन देवताग्रों मे वड़े देवता लोग ग्रत्यन्त कीर थे। इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश ये 
ग्रपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थीं । इन पहाड़ के रहने वाले देवताग्रों के 
राज्य के व्यवहार श्राज तक के राजपूत लोगों से श्रव तक मिलते हैँ। प्राचीन समय 
के राजालोग युद्ध के समय रथों में वंठे भोजन क्रिया करते थे। इस समय राजपूतों 
मे ठाकुर लोग ग्रवसर प्राने परणएसा ही करते हैँ । राजपूत लोग जिस स्थान पर जी 
१५ चाहे खाते हँ । इसी सम्बन्ध में मँ एक रिवायत सुनाता हं जो कि शहर जयपुर में 
कुदं समय पहले से प्रसिद्ध है । जयपुर्‌ के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार वनाकर नहीं 
रखते । इसका कारण इस रीति से वणन करते हैँ कि तीन चारं पुस्तों से पहने रसोई 
का काम ब्राह्मण नहीं करते थे। ब्राह्मण वा क्षत्रिय श्रौर वंश्य इन तीन वर्णो के घर 
मे बद्र रसो्ईदार रहते थे ग्रौर यह्‌ श्राचार मनुस्मृति में भी मिलता है । वत्तंमान में 
२० यही र।जपुतों के रसो्ईदार हैँ । ब्राह्मणों को रसोई के कामके लिएन रखने का 
कारण यषां वर्णन करते हँ कि गत सममे एक वारब्राह्मणने राजा के भौजनमें 
विप डाल दिया था॥ 


प्राचीन समय म जिसको त्रिविष्टप देदा कहते थे उसको वत्तंमान मे मुल्क 
तिव्वत कहते हैँ । कोई-कोई हमसे प्रन करते हैँ कि विष्णु, महादेव, इन्द्र प्रादि देवता 
२५ श्राजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते । उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक श्रौर 
पराक्रमी विद्धान्‌ जो धे, वे सव-के-सव मर गए । कोई-कोई पूते है कि हिमालय में 
राज्य करने वाले लोग कहां चले गए । कोई-कोरई कहते है किं देव भ्रमर ह, परन्तु हम 
पापी लोगों को दिखाई नहीं देते । भला देवता लोग तो श्रमर होने के कारण न देख 
पडे, उनके नौकर-चाकर भंगी भ्रादि वयो नहीं दिखाई देते । ठीक वात तो यह्‌ हे कि 
३० जो उत्पन्न हुश्रा है बह दिखलाई देता है मरौर वह श्रवर्य एक दिन मरने वाला 
हे। इस तकणा से देव भी मर गए । यदुहष्टं तन्नश्टम्‌ । 


देव मरगए इससे यह प्रभिप्राय है कि इस पृथिवी पर से उनका शरीर जाता 
रहा, परन्तु देवता श्रौर मनुष्य को भ्रात्मा भ्रमर है । इसप्रकार जाति के विचार से 
देवजाति भ्र्थात्‌ विद्वानों का समूहं प्रमर है अर्थात्‌ सदेव कुछ न कुछ विदान्‌ पुरुष रहते 


९४ इतिहास-विषय 


है। इस कारणसे कहा दै कि-विद्वाश्षो वे देवाः) इसलिए देवजाति तो 
श्रमरहै। ३ 

श्रव प्ररन है कि हमारे देश के इतिहास में एसा गड़वड़ क्यों हो गया प्रौर 
इसका क्या कारण दै कि किसी स्थान भ्रथवा लेख के दिन श्रादिका ठीक पता नहीं 
५ लगता है। इस विषय मे जानना चाहिये करि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीखे 
छिपा दीं श्नौर जैनियों वा मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिये । यह्‌ संक्षेप से देवतामग्र 
का इतिहास वर्णन किया गया 1 


विद्या का इतिहास-- 
भ्रव संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा नाता है किं सवते पहला विद्वान्‌ देव 
१० ब्रह्मा हुप्रा । इसने श्रग्नि, वाधरु, श्रादित्य प्रौरश्रङ्किरा चार ऋषियोंके पा्तवेद 
पढ़ा । इस ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, उसका पुत्र मनु, मनु के दश पुत्र मरीचि, ग्रत्रि, 
भ्रगिरा भ्रादिथे1 इस समयमे पठने-पठाने की रीतिक््या थी, यह सरलतासे 
विदित हो सक्ता है । ऋग्वेद की इक्कीस शाखा, यचुरवेद की एक सौ एक शाखा, 
सामवेद की एक हजार शाखा भ्रौर प्रथवेवेद को नव शाखा थीं । इमी तरह पर ग्यारह 
१५ सौ इकतती पर शाखा पढ़ने-पटाने के लिए थीं। चारोंवेरोंको श्रथ सिन जानने 
वाला जो यज्ञ का करने वाला होता था उसको ब्रह्मा कहुते थे ! ब्राह्मणों के बनाये 
हृए जो वेदों के व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था । एप ब्राह्मण श्रौर 
श्रनुत्राह्यण रूप वहुत-सी पुस्तकं हँ । साफ पानी ग्रौर हवा जिन एकान्त स्थानोंकी 
होती थी, एेसे एकान्त स्थानों पर जाकर रहने वाले ऋषि मन्त्रद्ष्ठा, श्रवण वा मनन 
२० करने वाले वा पदाथं विवेचन करने वाले, ब्रह्म-विचार कर्नेके वास्ते वा 
सिद्धान्तो के निश्चय करने के लिए नेभिषारण्य प्रादि स्थानों पँ सभा करते थे। 
एक महि पाणिनि कौ बनाई हुई श्रष्टाध्यायी में ही देखो क्रितने नाम ऋषियों 
के भ्राये ह। श्राजकल के स्वेच्छाधारी वेरागियों के समूह को देखकर कृपापूर्वक 
प्राचीन ऋषियोंका श्रतुमान कदापि न कीजिए । सवतेथ।र की हुई पुस्तकों के 
२५ भ्राघार पर सिद्धान्तो कौ एक पुस्तक तैयार करते थे । फिर उपर पर ऋषियों की 
सभा में विचार होता था॥ 
राज-सभा के विषय में मनुजी कहते हँ कि-- 
मौलाञ्छ)स्त्रविदः शुरांल्लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीधितान्‌ ॥ 
३० अपि यतु सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ । 
तेः साद्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌ । 
स्यातं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥२ 





१- शत ० ३।७।३।१० ॥ २. मनु० ७ । ५४-५६ ॥ 
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तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पुथक्‌-पुथक्‌ 1 
समस्तानां च कायेषु षिदध्याद्धितमात्मनः १ ॥ 

म्रपने राज्य प्रौर देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त के जानने वाले, शुरवीर, 
कवि, गृहस्य, श्रतुभवकर्ता सात प्रथवा अ्राठ धामिक बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा को रखना 
५ चादिए; क्थोकि सहायता विना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो 
जाताहे। फिर वड़े भारी राज्यकाकाम एकसे कंपेहो सक्ताहै? इसलिए 
एक को राजा वनाना ग्रौर उती की बुद्धि पर सारेकामका वो रखना बुद्धिमानी 
नहींदै। निदान महाराज को उचित टै क्रि मन्वरियों समेत छः वातों पर विचार 
कर १. भित्र प्रौर २. शत्रु मे चतुरता, ३. श्रपनी उन्नति, ४. श्रपना स्थान, ५. शत्रु 
१० के प्राक्रमणसे देश की रक्षा, ६. विजयकरिए हए देशौ की रक्षा, स्वास्थ्य रादि 
प्रत्येक विषय पर विचार्‌ करे यथायं निणंयसे जो कु श्रपनी श्रौर दूषरों की 
भलाई की वात विदित हो उसे करना। 

इन श्लोकों से राज-सभा का वणन यथाथं विदित होता है । पुराने राजा 
युद्ध करने वाले सिपाहियों को रक्षा भ्रपने पुत्रकौ तरह करते थे, इसलिए उन 
१५ सिपाहियों को युद्ध कएने में वडा भारी उत्साह होता था। इन विचारों पर सवः 
राजा लोग चलते थे श्रौर सव समान व देश की रक्षा करते थे ग्रौर उनके लिए खजाना 
जमा करने मे लने रहते थे । मनुजीने युद्ध मे जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन 
कियाद ग्रौर उसी (मे) युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सिपाहियों के हक भी वतलाये ह 
श्रौर क्षत्रियका धर्मं पुरंतया वणन किया है। केवल यही नही; किन्तु मनुजीने 
२० विद्या की रक्षा ग्रोर विद्वानों के सत्कार श्रादि के लिये नियम भी वततलाये है । 

महाभाष्य में लिखा दै किब्राहमण को छः अद्धो समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यश्चेति ।° 

इन दछःश्रगोंमे व्याकरण पच्य दहै श्रौर पाणिनि बड़े विद्वानु वैयाकरण हो 
गण्‌ हं । इनी जितनी प्रशंसा की जावे उतनीही कमै) इस महामुनि ने पांच 
२५ पुस्तकं वनाई ह १. शिक्षा, २, उणादिगण, ३. घातुपाठ, ४ प्रातिपदिक-गण, 
५. प्रष्टाध्यायी । यह वात निङ्चय करने के लिए कि पाणिनि कव हए, प्रनेक प्रकार 
की तकंणायें प्रस्तुत की जाती हैः परन्तु इतत विवादसे कुं लाभ नदीं हो सक्ता । 
यहं वात तो ठीक है कि पाणिनि वहुत पुराने ग्रन्थकर्ता हँ । 

प्राचीन समय मे चौदह विद्ाग्नों के पढने कौ रीति हमारे देश मे थी। चार 
३० वेदो के नामतो सभी जानत है । चार उपवे ब्रौर छः भ्रण सिलक्र चौदह होते 
है । चार उपतरदों ग्रीर छः मग कौन होते है उनका विचार करेगे । 

चार उपवेद जो हँ उनमें से पहला ्रायुवंद है । इस पर जो ग्रन्थ चरक 1/3 





१. मनु° ७।५७ ॥ 
२. महा० त्र १पा० १श्रा० १॥ 
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सुश्रूत भिलते हैँ उनके बनाने वाले [भ्रभ्निवेश ग्रौर| र धन्वन्तरि ऋषि हैँ । इस विषय 
का वणन हमारे सत्याथेप्रकारा मे तीसरे समुल्लास मे किया गया है। 

दूसरा धनुवेद है जिसमे श्रस्त्र-शस्व् विद्या का विचार है। इस उपवेदमें 
ब्रह्मस्व, पाुपत-रस्व, नारायण प्रस्व, वरुण श्रस्न, मोहन मस्व, वायव्यास्व रादि 
५ की व्यवस्था लिखी है । ये सव भ्रस्त्र वेदाधं का विचार करभ्रौर वस्तुप्नोंकेगुण 
श्नौर दोप जानकर तंयार क्रिये जाते थे । क्षत्रिय लोगों को यड धनुर्वेद बड़े परिश्रम 
से पटना पडता था । यह कहन! दिवानापन है कि केवल मन्त्रो के उच्चारण से रात्त्र 
श्रौरः श्रस्व तैयार हौ जाते धे । 

तीसरा गन्धवेवेद है, जिसमें विद्ठानों ने गान-विद्या का वणन क्रिया । उस 
१० सपय तये. वेश की कविता श्रथात्‌ पद, घ्रूतपद, ख्याल, लावनी प्रादि नहीं गाते 
ये । प्राचीन श्रायं लोग वेदमन्तरों का रसीला गायन करते थे 

चौर श्रथवेद भ्र्थात्‌ शिल्पदास्व्र। इका विचार मयसंहिता, वाराहसं हिता, 
विङ्वकमं संहिता प्रादि पुस्तकों मे वहुत तरह पर किया है । 

एक श्रपूवे वात इस समय स्मरण हुई है, वह श्रापको सुनाता हुं-एक प्रप्रजी 
१५ विद्वान्‌ डाक्टर हमको मिला । उसने मूभये कहा कि हमारे प्राचीन प्रायं लोगों में 
डाव्टरी ग्रौजारका कुछ भी प्रचारन था ग्रौर उन्हें विदितनथा। तवर्मने सुश्रुत 
का नेत्र-प्रव्याय' जिसमे कि वारीक-पे-व।रीक श्रौजार का वर्णान है, निकालकर उसे 
दिलाया । तव उसको ज्ञात हुम्रा किम्रायं लोग चिक्रित्सार्मे वड़े चतुरये ग्रौर उन्हे 
श्रौजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी । 
२० खः वेदाङ्ध ह. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. निरत, ५. छन्द, 
६. ज्योतिष- ये सथ भिलकर चौदह विद्या हुई । इन सव पुस्तकों का श्रवलोकन 
करने में वारह्‌ वषं लगते है ्रौर इन गन्धो का टट ग्रभ्यास करने से बुद्धि मे उत्तमता 
पैदा होती थी । इशत समय कुद एेसा ग्रनुचित शिक्षा-प्रवन्ध का प्रचार हमरा क्ति इनमें 
से एकं भी विद्या श्रत्यन्त परिश्रम करने पर चौवीस वषं मे भी नहीं ग्राती है। इसका 
२५ कारण यह है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष चलता है । इस प्रकार की शिक्षा 
प्रणाली वन्द करनी चाहिए 1 प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्नातक होने को ब्रह्माचारी 
के लिए केवल वारहवर्षोकी हद रखी है। उदहालक ऋषि के पुत्र उवेतकेतु ने ये 
सव विद्याये व।रह्‌ वर्षा मे सीदी थीं ठेसा लेख मिलता है श्रौर यदि प्राचीन रीति के 
्रनुसार इस समथ भी रिक्षा दी जावे तो वारह्‌ वप से विशेष समय इस कामें 
३० नहीं लगेगा । 

श्रव कुछ थोड़ा-सा विचार छः दर्ानों का क्या जाता है-- 
५ पहला दान जेमिनि जी का वनाया मीमांसाशास्तर है। इसमे धमं ग्रौर धर्म 

का विचार किया है श्रौर प्रत्यक्ष वा भ्रनुमान इन्दं दो प्रमाणो को माना है) घर्मका 

लक्षण करते हुए इन्होने वणंन किया है कि [वेद की] भ्राज्ञा ही धमं का लक्षण ह । 
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दसरा कणाद मूनिका वनाया वेशेषिक दशंन है। इसमे द्रव्य को घम 
मानकर गुण भ्रादि को धमं स्थापन करके विचार किया है । इन्होने भी दो ही प्रमाण 
मानेहै रौर छः पदार्थो का निरूपण किया है| 
तीसरा गौतम का वनाया न्याय-शास्तर है। इसमें यह्‌ तकं प्रारम्भ कराके 
५ धर्मी कै धमं श्रौर धमंके धर्मी क्यों नहीं होता। प्रमाण ग्नौर प्रमेय का सुम्बन्व 
बतलाया है ग्रौर सोलह पदार्थं माने हैँ । 


इस पर कोई-कोई यह्‌ कहते ह कि इन शास्त्रों मे परस्पर विरोध ठे । इसलिए 
पहले विरोध शब्दके श्रथ पर विचार करना चाहिए । यदि एक विषय में ग्रवगुण 
संयुक्त विचार का प्रवेश होतो उसको विरोध कते है; परन्तु यदि श्रनेक विषयों 
१० के विचार से प्रनेक विचारोंका वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कटते हैँ । ये 
छदो दशन श्रपने-ग्रपने लेखों पर चलने बाले हैँ । 


ग्रोदम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


४ ~ 
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इतिहास-विषयक 
"गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थो का वणन किया है-- 
१. भ्रमा, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. हष्टान्त, ६. {सिद्धा्त, ७. 
श श्रवयव, ८. तकं, €. निरय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हैत्वाभास, 
१४. छल, १५. जाति श्रौर १६. निधहस्थान । इसके ग्रनन्तरं श्राठ प्रमाण स्थापित वःरके 
इनकी जांच की है ग्रौर ग्रन्तमे चारही प्रमाणो कै श्रन्तरग प्राठों को ठहरा दिया है। 
इन प्रमाणो के मेल से प्रथं की जांच होकर सत्य प्रौर श्रसत्यका विचार होताहै। 
ये श्राठ प्रमाण है. प्रत्यक्ष, २. भ्रनुमान, ३. उपमान, ४. शव्द, ५. एेति्य, 
१० श्र्थापित्ति, ७. सम्भव, 5. श्रभाव । इनमें से पांचवा तो चौथे में मिल जाता 
श्रौर छठा, सात्वां, श्राठवां में मिल जाते ह । 
प्रपाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह्‌ है कि जिससे श्रथं का निश्चय 
हो उसको प्रमा कहते है श्रौर जिससे कि ठीक ब्रं प्राप्त हो वह प्रमेय दै । निडचय 
करने वाला जो है उसे प्रमाता कहते हैँ । भ्रं का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको 
१५ प्रतिति कहते है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रनुमान की सहायता कौ वहुत बड़ी श्रावश्यकता रहती है । 
जैसे एक वस्तु का पहला (सामने का) भाग देखे तो हमको उस वस्तु का पुं 
ग्राकरार सममः [नहीं] पड़ता है । वास्तव में यह विदित होता है किउप वस्तु प्रौर 
उसके पिद्धले श्रवशिष्ट भाग का ज्ञान नहीं है। परन्तु विनाभ्रनुमान के यह नहींहो 
२० सकता । फिर भी म्रगले भाग का एक देशी ज्ञान रहते हुए [भी एक भागके 
दर्शन पे] सम्पूणं भागों का ज्ञान ्रनुमानसे हो जाता है। 
कोई-कोई यह शंका किया करते ह क्रि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले ? उत्तर 
यह दै क्रि दोनों एक समयमे होति हैँ। इस पर यदि यह तकंणा उठाई जावे किदो 
वस्तुं का ज्ञान एक वार जिक्में पदान हो यह ही मनकी पहचानहै'1 फिर 
२५ इसमे एक ही समय प्रमाण श्रौर प्रमेयका ज्ञान क्यों कर हो सकतादहै। तो 
इका उत्तर यह है करि तकंणा प्रमा रौर प्रमेय पर नहीं हो सकती है, क्योकि दूसरे 
के ज्ञाने लिएजो प्रमाण होता है [वह प्रपनेज्ञानकी दृष्टि से प्रमेय भी होता दै] 
` इस तरह प्रमेय श्रौर प्रमाण का ज्ञान एक ही समयमेहो जाताहै। जसे दीपक की 
तरफ देखो, तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण ब्रर्थात्‌ दिखाने वाला भ्रौर स्वयं वह्‌ प्रमेय 
हे; परन्तु दोनों बाते एक दी समयमे हँ । सूर्यस प्रकाश होता है; परन्तु एसा नहीं 


-----`-`[-`-`-`-`-`-_`_`_`-_--_--_--_---------------__] 
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१. युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्खम्‌ । न्याय ० १।१।१६॥ 
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६ 
होता कि सव वस्तुएं पहने ही से दिखाई देने लग जाएं नौर पर 
पीये दिखाई देवे । दोनों एक वार ही दिखाई देते ह । 
श्रव गौतम के ९ विचारके श्रनुसार एक सत्य ही घमं दै । गौतम ऋषिनते 
शस्तो पर विचार करने वलि हम नये लोगों का वड़ा उपकार किया है कि इस समय 
५ एक प्रकार का वाक्छल (धोखा) मच रहा है । इस वाक्दल की तारीफ (@ 
लक्षण) गौतम ने मली्ाति की है-- 


मयजो सुयंरैव ह 


ग्रविज्ञेषाभिहितेऽये वक्त्रमिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलमु' ॥ 
प्रपा प्रयोजन प्राप्त करने के लिए वौलने वाले कै प्रयोजन के विरुद ग्रथ की 
कल्पना करना वाक्छल है । इसक्रा उदाहरण किसी ने इस प्रकरार कहा है-- 
१० नवकम्बलोऽयं माणवकः । 


इस वाक्यम जोशन्द "नव" है इसकेदो प्रथं एक नया श्रौर दूसरा 

नववां है। श्रपने अ्रथंके भ्रनुसार बोलने वाले के प्रथं के विरुद्ध जो प्रथं छया जावे 
ह॒ वाक्छल कहलावेगा । साधारण रीति पर नव शव्दका श्रथं नया होता है, 
इसलिए € प्रक (संख्या) का प्रथं सम्भव नहींहै। गौतम ऋषिने जाति वा 
१५ व्यक्ति ग्रौर श्राति इन्हीं का भली-भांति विचार किया है। जाति का लक्षणं 
यह है कि-- 
सपरानप्रसवात्मिका जातिः । 

इस सूत्र के श्रनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि 
मनृप्य जाति, पञ्ु जाति ्रादि। म्रौर जो जाति का भ्रथं श्रकार' या भेद' करके 
२० एक ही वस्नुकेभेदका क्रिया जाता है उक्तको गौतम के सूत्र मे कोई सहायता . 
नहीं भिलती । 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है। 

मीमांसाशास्त्र में धरम ्रौर धर्मी के लक्षण कहु है । 

कणाद ऋषि के वैशेषिकडास्त्र मे द्रव्य ग्रौर गुण का यथाथं विचार किया है । 
२५ गौतम के शास्त्रम यह्‌ वणंन कियाद कि प्रमाण श्रौर प्रमेय पर क्थोकर 
विचार करना चाहिए । 

इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक ग्रौर न्यायशास्त्रं ने मानो श्रवण, मनन के 
सावनकाही द्वार बनाया है। श्वर श्रवण, मननकेग्रागे एक दही सीदी है भ्रथात्‌ 
साक्षात्कार करना । इस विषय पर योगशास्त्र मे वणन किथा गया है कि चित्त कौ 
३० व्रत्तियों का निरोध करम से श्नौर श्रविद्या की नित्रृत्ति से ज्ञान ढता है । परन्तु वह 
निद्ृत्ति कर्न प्रकार की होनी चाहिए, इप पर विचार होते हृए्‌ विदत होता है कि 


० 
१. न्याय । १। १।५३ ॥ स याय 





१०० इतिहास-विषय 


सप्र वाहरी वस्तुभ्रों का ज्ञान होते हए भी मन बाहर खिचादहुभ्रान रहे। „ बाहरी 
ज्ञान वतमान होते हुए ग्रन्तमु ख स्थिर रहना इसी का नाम निङत्ति है। जंसे कोई 
एक नदी का वहाव वन्द कर देवे तो पानी पूणेर्पसे भर जाता है। इसी प्रकार 
बाहरी विषयों से चित्त को हटाने मे (वयं दता उत्पन्न हो जाती है । यह योगशास्त 
५ का सिद्धान्त है कि बाहरी विषयों में ्रासक्त न रहै । इसके लिए एकार्त स्थानम 
वेठक्रर समाधि लगाना चाहिए । कारण यह है कि एकान्त में वेठने से [वाहरी विषयों 
ते] चित्त नितरृत्त होता है । परन्तु नित्य प्रति एकान्त भ ही रहना भ्रच्छा नही दै, 
कयो्रि मुख्य कर एकान्त मे रहने से भी ज्ञान नहीं होता । सत्संगसे ही ज्ञान प्राप्त 
होता है । योगलास्त्र का उपाय ईरवर के साक्षात्‌ करने पर है-- 
१० तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमुः । - 

इमे द्रष्टा से श्रभिभ्राय ईइवर है। योगी विभरुतिको शुद्ध करतादै यह्‌ 
योगशास्त्र मे लिखा है । अ्रशिमा प्रादि विभरतियां हँ। ये योगीके चित्तम पदा 
होती ह । सांसारिक लोग जो यह मानते हँ किये योगीके शरीरमें पैदा होती हैँ 
वह्‌ ठीक नहीं है । श्रणिमा का ्रथं यह है कि [योगी का चित्त] छोटी से छोटी वस्तु 
१५ का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है । इसी प्रकार वड़े से वड़े पदाथं को 
विरोषतर वडा होकर योगी कामन वेर लेता है, उसे गरिमा कहते हँ । ये मनके 
घमं है शरीर मे इनकी शक्ति नहीं है । इस तरह पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
साक्षात्कार हो जाने से निस्सन्देह्‌ स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता ठै। 

महि पतञ्जलिजी कहते हँ कि-- 
२० । तत्र ध्यानजं ज्ञानमनाश्यम्‌* । तत्र ऋतं भरो प्रज्ञः 

भ्रव योग के श्राठ भ्रंग कहे गये है--१. यम, २. नियम, ३. ग्रासन, ४. प्राणा. 
याम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, =. समाधि । यम पांच ह--१. श्रहिसा, 
२. सत्य, ३. अस्तेय, ४ बरह्मच, ५. भ्रपरिग्रह । इनका श्नौर॒ नियमों का वर्णन 
पहले ही भली-भांति क्रिया है । 


२५ स्थिरयुखमासनम्‌ ।* 

यहं ब्रासन का लक्षण कहा है । प्रासन वही है कि जिसमें सुख से वैठकर 
ईखवर से योग हो सके, तो फिर नये लोगों का यह कहना कि यह्‌ चौरासी श्रासनों 
वाला भानमती का तमाशा ठीक दहै, कैसे मान लिय जावे । इसी तरह पर प्राणा- 
याम के विषय में तमाशा वन रहा है। प्राणायाम की यथाथं प्रशंसा प्रथम ही वणंन 
३० कर्‌ चुके हँ । नासिका भ्रौर मुख बांधकर प्राणों की सकावट करने से कुम्भक होता 
है, तोजो लोग फांसी पर चदते है उन्हीं को कुम्भक का टीक साधक समना 
चाहिए । यथार्थं स्वरूप कुम्भक का यह है कि वागु वाहर की वाहर रोक रखना । 


ब्ल = - योग १।३॥ २. ° तत्र ध्यानजमनामयम्‌ । योग ४। ६ ॥ 
३. ° ऋतम्भरा ततर प्रज्ञा । योग १।४८॥ ४ योऽ २।४६॥ 


न 
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बाहर निकालने मे विशेष उपाय करने से रेचक होता है। भीतर-के-मीतर प्राणों 
को रखने से पूरक होताहै। यहे प्राणायाम क] विधान है। 


श्रव हठ-योग का विधान वर्णन किया जातां दै। हठयोग मे 'वरित' उसे 
कहते हँ करि गुदा कै रास्तेसे पानी चदराकर सफाई करना । टकटकी लगाकर इस 
५ तरह देखने को कर जिसमें पलक न भके “वाटक' कहूते द । नासिका मे सूत्र डाल 
कर मुख से निकालते को नेति" कहते हँ । मलमल का चार ग्ंगुल चौड़ा १६ से लेकर 
८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मख के रास्ते पेट मे डालकर फिर वाहर निकालने को 
"धोती' कहते हैँ । यह वाजीगरी का चेल दै। इनमे कत्र निवृत्ति पाकर योग प्राप्त 
कर सक्ते होगे ? यह हव्वाले ही जाने । इन कामों से वीमारियां पैदा होती दै। 
६० श्रव प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण भ्र्थात्‌ इवास ग्रौर श्राय।म 
पर्थान्‌ लम्वाई--तात्पयं वास की लम्बाई को प्रणायाम कहते है । प्राणायाम का 
प्रयोजन है फ वृत देर तक इवास रोका जावे । वहत समय तक प्राणायाम करने 
से चित्त एकाग्रहो जातादटे प्राणायाम काम्य काम यह्‌ है ङ्गि यदि योगशास्व के 
मरनुकरल इवास भीतर वाहर छोड़ तो शरीर की नीरोगता की उन्नति होती है । 
१५ ईइवर में लौ लगाने को प्रत्याहार कहते है । 

मुख्य-मुख्य स्थानों मे चित्त को द्थिर करने का नाम धारणा दै ! 

ग्रात्मा, मन प्रौर इच्धियोंको किसी वस्तु मे लगाकर उस वस्तु पर मनन 
करने का नाप ध्यान है। 

ईइवर मे लय होने का नाम समाधि टहै। 
२० जवध।रणा, ध्यान ग्रौर समाधि तीनों एकत्रहो जवि, तोउप्न संयम 


इसी प्रकार पतञ्जलि पुनि ने उपासना की युक्ति वतलाईहै रौर मुक्ति के 
गरेक साधनों का यथार्थं वर्णन किया है । परमेदवर में चित्त लगाने की रिक्षा करते 
हृए कहीं मी यह्‌ नहीं वतनाधा गया क्रि सूतिग्रूना भी कोई साधन है । इसलिए 
२५ उपासना के वंन मेँ कहीं मी मूततिपूजा का सहारा नहीं भिलता हे । 

प्रव यह्‌ देखना है कि सास्यशास्तर की प्रदृ्ति कंसे हुई 1 सा्यशास्व का 
मूल मृख्यकर पदार्थो की गिनती करने के वास्ते है। सांख्य के कर्ता कपिलदेवजी 
कहते है -- 

„ न वथं षट्‌पदार्थवादिनो वंशेषिकादिवत्‌ ।' 

३० भ वंशेषिकभ्रादि के अनुसार छः पदार्थो को मानने वाला नहीं ह श्रौर फिर 
वहत से विवाद के पी यह निङचय करते है कि श । 


"= 


१. सांख्य ° १।२५॥ 
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है । श्रव इस पर यह उत्तर ठहरत। है कि इस साख्यशास्व व प्रन्य शास्त्रों के साथ 
विरुढ नहीं तो क्या है ? परन्तु यह्‌ विरुता केवल वाह्य से ही विदित होती है; 
किन्तु अन्त मे सांख्यकर्ता उसी निखंय को पहुंचता है जो कि ग्रन्य शास्त्रकारोंका 
सिद्धान्त है; क्योंकि सास्यकर्ता भ्रविवेक का चित्र खींचतादै ग्रौर प्रज्ञान, भ्रविद्या, 
५ भ्रम श्रौर श्रविवेक सव एक ही प्रथं मेंश्राते है। 


भ्रन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग॒ततत्व शब्द की तारीफ यह्‌ करते हैँकिजो 
मुफरद' हो भ्र्थात्‌ भ्रायं शास्त्रकारों को प्वभरूत (श्रग्नि, प्रथिवी, जल, वायु, प्राकार) 
मानने पर निषेव करते हैँ; परन्तु यह दोष कदापि नहीं ग्रा सकता; क्योकि गन्ध, रस, 
रूप, स्पशं श्रौर शब्द इन पाचों सिप्तोंः के मौसूफोः को जुदे जुदेनाम व्िगण हैँ 
१० श्रौरवे ही पञ्चभूत कहलाते ह । सांस्यश्ञास्तर में २५ पदार्थो का निरूपणा किया 
गया है, जो कि इस शास्त्र के श्रवलोकन से विदित हो सक्ता दै- 

सत्व ८नस्तमतां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमंहानु महतोऽ. कारोऽहंकारात्‌ 

पञ्वतन्तत्राण्युमवमिन्दरियं पञ्चतन्मात्रभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिर्गरः । 

श्राचायं [षिद्कल] ने भ्रलंकार शास्र वनाये है, जिन परकिभाष्यभी ह्‌ है 
१५ श्र्थात्‌ विस्तार से लिखा है । इस श्राषं ग्रन्थ में गन्द प्रघमं की रीतियों पर रुचि 
को उदाने वले रस कुछ भी नहीं हैँ । इसका मुकावला नवीन श्रलंकार ग्रन्थों के साथ 
कीजिए, जिनमें कि गन्दापन, ूठ ग्रौर श्द्खार रस भरे पड़ है । 

नालिङ्गिता प्रेममरेर नारी वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ । 

रथात्‌ जिस पूरुषने प्रेम में मस्त होकरस्त्रीको गने में नहीं लिपटाया 
२० उसका जन्म निष्फल ही गया प्रौर फिर इस तरह के वेगे ग्रलंकार हैँ जैसे- हे 
स्त्री | तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि । एसे दीवानापन कै अ्रलंकार मे मग्न 
होकर क्या हो सकता दै। जन्तु एक पत्नीन्रत करके जो पुरुष गृहस्थाश्चमी रहेगे, 
वही ब्रह्मचयं वारणा करने के योग्य होगे । 

छठा दशेन वेदान्त “उत्तरमीमांसा” है जिसके कर्ता व्यासजी है । उन्होने 
२५ ब्रह्म को कारण वतलाकर जगत्‌ को कायं कहा है श्रौर कार्य, कारण इन दोनों 
पदार्थो की जांच की है । व्यासजी ने पहले सृष्टि का वर्णान किया है। श्रनेक शास्वरोमे 
म्रनेक प्रकार के प्रलय वर्णन क्रिये गये है प्र्थातु वैशेषिक मे भ्रप्रमेय मण्डल तक, 
गौतम ने परमाशु्रों तक श्रौर सांख्यकर्ता ने प्रकृति तक वर्णान किए ह । परन्तु 
वेदान्त मे महाप्रलयका वणन किथाहै। इस महाप्रलय मे परमात्मा श्रौर उसकी 
३० सामथ्यं ही स्थित रहती है । इस तरह पर दूरष्टि बुद्धिसे देखा जवे तो छहों 
शास्त्र प्रपनी रीति पर व्णंन करते हैँ । इनमे विरुढता किसी तरह की भी नहीं है । 

श्रव मूतिधूजा (बुतपरस्ती) पर फिर किसी प्रकार विचार किया जाता है। 





- £: व्यस्त, श्रमिध्ित, एकाकी । २. श्र्थात्‌ गुण । 
३. भ्र्धातु गुणी । । 
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पराशर म्ौर श्राश्वलायन गृह्यसूत्र मेँ मूततिपूजा का नाम भी नहीं है भ्रौर 
कल्पस्व मं भी मूतिपूजा का वर्णन नहीं है । इन ग्रन्थों पर परिशिष्ट रचे गए है \ 
उनमें चाहे मूतिपूजा होवे । परिशिष्ट का स्पष्टाथे क्या है ? यह्‌ सव विदान्‌ लोग 
जानते ह । शास्त्रों की टष्टि से मूतिपूजा सिद्ध नहीं होती दै । 


५ श्रव फिर इतिहास का कुछ वरन किया जाता है । राजा शन्तनु ने सत्यवती बे 
विवाह किया, उसमे दो पूत्र चित्राङ्गद भ्रौ र विचित्रवीयं उतपन्न हुए । तत्पश्चात्‌ भीष्म- 
पितामह काशी के राजा से तीन कन्यायं लाया । उनमें से भ्रम्बा का विवाह शाल्व से 
हुमा । अ्रम्बिका ग्रौरश्रम्बालिका दोनोंने विचिव्रवीयं के साथ विवाह किया । तव 
व्यास के साथ नियोग होने से पाण्डु, धृतराष्ट्र श्रौर दासीक पुत्र विदुर पदा हुए 1 पाड 
१० ने दो स्त्रियोके साथ विवाह किया, उनके नाम कुन्ती श्रौरमप्रीथे। माद्री 
ईरान के राजा कौ पृत्री थी । धृतराष्ट्‌ की स्त्री गान्धारी कंधार की रहने वाली थी ॥ 
उसका भाई शकुनि कन्धार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर मे रहता था ॥ 
कुन्ती ग्रौर माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग क्रिया था । उनमें धमं [वायु श्नौर इन्द 
से नियोग करने पर युधिष्ठिर ] भीम शौर श्रजुन उत्पतन वे श्नौर इसी प्रकार श्रदिवनी- 
१५ कुमार से नियोग करने पर नकुल श्रौर सहदेव उत्पन्न हुए । इसमे [घमं ] इन्र, वायु 
से नाम समना चाहिए । स्पष्ट विदितदै किवायुके संसंगं से पुत्र उत्प नहीं छे 
सक्ता है । वृतराष्टर के यहां कहा जाता दै कि एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्च हुए \ 


इन सव प्राचीन भ्रायं लोगों म स्वयंवर होता था भ्र्थात्‌ कल्या स्वयं अपना 
वर पसन्द कर लेती थी । किन्तु इस सभय के भ्रनुसार विवाह नदीं होता था । मार 
२० वाड़ी लोगों ने इस परं श्रौर विशेषता की है कि वे पुत्र श्रौर पुत्री का उसी समय 
नाताकरदेने हैँ जवकि वे दोनों गर्भम ही होति है। यह कंसी फजीहती की वात है ॥ 
विवाह के समय पर धमं, श्रं श्रौर काम के परस्पर निर्वाह के लिए निय होता है । 
वह निणंय विना पुत्र श्रौर पुत्री वत्तंमान हए केसे हो सक्ता है ? प्राचीन भ्रार्यो मे यहं 
२५ द्‌ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे । जव तकं किं विद्या के भूषण से 
भूषित नहीं होते थे तव तक्र पुरुषस्त्री को विवाह करने को भ्राज्ञा राजसभा से नहीं 
मिलती थी । 


जनमेजय के राज्य तक चारों वर्णो का परस्परमे वर्ता होता था श्रौरवे 
सामाजिक नियम, राज-सभा, धर्म-सभा, विद्या-सभा के प्रबन्ध मे रीत्यनुसार चलते थे 
३० यह वात क्रि चारों वर्णो का परस्परमें वर्ताव कंसा था, श्राप लोगों को महाभारत 
के राजसूय पव श्रौर श्रर्वमेघ पवं के देखने से विदित हो जावेगा । मनुजी ने कहा है 
पराचीन समय में स्त्रियों श्नौर पुरूषो के हक बरावर थे 1 इश समय मे तो सब भ्रबन्व 
ही उलटा हो गथा है 1 श्रव घास का तिनका तोडने मे देर लगती है, परन्तु हमारे 
धर हटने मे देर नहीं लगती है । चोटी मे गांठ न देगे, तो धमं गया ॥ भ्र गरखा लम्बा 
पहना गथा, तो धमे गथा ॥ खनि-पीने मे तो बडा भारी बबेडा खड़ा हो गथा है ॥ इव 
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खाने-पीने की वस्तुश्रोने तो वीरोंको कायर कर दिया श्रौर चौका लगाक्रर वैठे.्वंे 
अपनी सारी बड़ाई पर चौकरालग गया। प्राचीन समयमे सव क्षत्रिय-राजा ग्रौर 
ब्राहमण ऋषि श्रादि एक ही समभा में भोजन किया करते थे । इस समय इस प्रकार की 
रीति सिक्खों मे रणजीत सिह के समय तक थी । कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल 
५ प्रा नहींहोताहै। ब्राह्मण लोग छूत-छात का ढोंग मचाते हैं! परन्तु वह दोग 
हीग, शक्कर भ्रादि पदाथ सेवन करते समय कहां जाता है । यदि यह्‌ कहो कि केवल 
च््टकाही दोषहोताहै तो जो वस्तु दिखलाईन दे क्या उसका दोप नहींहै। वया 
भ्रूल से यदिभांगखा ली जावे तो नश्चा न करेगी? 


वड़ी-वड़ी विरादरियों कै श्रन्दर वहुत-सी फिकर{विन्दियों के कारण विरादरियों 
१० के सम्बन्ध में खचं वहुत बढता जाता है, चाहे कोई मरे, चाहे किसी.का विवाह्‌ हो, 
गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है । एसा खच किस काम 
ग्रावेगा? एक का मरना श्रौर भषंडों का पेट भरना, मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रा 
दिकोंको कजं में इुतवराना, इससे वढकर दीवानापन श्रौर क्या हो सकता है? इन 
विरादरियों के गड मरौर ्रनेक कारणों से युद्ध में केसी कंसी रुकावट हती हैँ । एक 
१५ वात कहता हुं सुनने के योग्य है । पंजाव के राजा रणजीतसिह्‌ का हरिसिहं (नलवा) 
नामी एक सरदार थ" । उसने काबुल कन्वार पर चद्ाई्‌ की श्रौर इन पर विजय 
शकर निवास करिया । मुसलमानों ने यह सममकर कि हिन्दू वैरी हैँ इनका सामान 
जो ्रा रहा था, उसको रास्ते में रोक दिया । दोपहर के समय तक जव कु न मिला 
तो हरिस्िह के सिपाही भरल से व्याकुल होकर घवड़ा गए गनौर सत्र मिलकर हरिसिह्‌ 
.२० के पास गए । इस समय हरिसिंह ने मुसलमानों के उत्तर मे उलटी तदीर निकाली 
ओ्रौर ्षिपाहियों को भ्राज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्रा करो । यह प्राज्ञा 
पाकर सिक्खों कौ सेना ने घावा कर दिया श्रौर जो खाना कि मुसलमान लोगों ने ग्रपने 
लिए तेय।र किया था, वह्‌ स बट लाये प्रौर उपको हरिरिह के पास ठेर लगा दिया 
रौर फिर हरिसिह ने कहा कि सवर का एक दांतनेश्रग्रो। वेदति ले ग्राए । वह्‌ 
२५ धरुवरका धत हरिसिहने उस भोजनके ठेरके चारों तरफ फेर दिया श्रौर 
सिपाियों से कहा कि श्रव यह सारा श्रत शुद्ध हो गया । श्रव इसके खाने मे हिनदुशरों 
काकुछभी दोष नहींहै। एेसा कहकर प्रापने भोजन किया, फिर सिप्राहियों ने पेट 
भरकर श्रपने कष्टको दूर किया। एे सुनने वालो! क्या चौकेके वखेडमे तुम 
श्रमना घमं स्थिर रख सकते हो, इस पर विचार करो । 


ग्रोदेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


हादश-उपदेश 


इतिहास 


वं व्याख्यानो से श्रायं लोगों का इतिहास चिर्वागद ग्रौर विचित्रवीर्यं तक्र 
पहुंचाया गया था । प्राचीन प्रायं लोग पूणं युवावस्था पय॑न्त ब्रहाचयं धारण करते थे, 
५ बाल-विवाह्‌ का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था; क्योकि श्राय इतिहासो में 
प्रायः स्वयंवर काही वणन भ्राता है 1 विधवा-विवाह का प्रचार केवल दरों मे धा। 
द्विजो रथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदयो मे नियोग का प्रचार था विधवा-विवाह्‌ से जो 
लोग विरोध करते है, उनकी पुष्टि करके विधवा-धिवाह का खण्डन करने की मेरी 
इच्छा नहींदै। पर यह ग्रवश्य कहुगा कि ईरवर के समोप स्त्री-पुरुष दोनों वरावर 
१० दै; क्योकि वह म्यायकारी है, उसमें पक्षपात का ले नहीं है । जव पुरुषों को पुन- 
विवाह करने की आज्ञादी जवेतो स्त्रियोंको दुसरे विवाह से क्यों रोका जावे । 
प्राचीन भ्रायं लोग ज्ञानी, विचारशील ग्रौर न्यायी होते भे । भ्राज कल उनकी संतान 
भ्रनायं हो गई । पुरुष श्रपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्तिया कर सकता है । 
देश, काल, पात्र ग्रौर यास्त्र का कोई वन्धन नहीं रहा । क्या यह्‌ अन्याय नहीं ए क्या 
१५ यह्‌ श्रधमं नहीं ? 

प्राचीन श्रायं लोगों में गार्गी, मंत्रेयी श्रादि कंसी-कंसी विदुषी स्वियां हो गई 
ह । श्राजकल स्त्री को विद्या पदुनेका ग्रधिकार नहीं, वहं शूद्रके समान दै। यदि 
स्त्रियां पद़ी-लिखी होतीं, तो इन पण्डितो कौ वड़वडाहट का खण्डन करके एक घड़ी मे 
इनका मुह वन्द कर देतीं । यदि इस समय हम लोगों मे वाल-विवाह प्रचित न होता तो 
२० विधवाश्रों की संख्या कभी इतनी न होती प्रौर न इतने ग्भपात ग्रौर ्र.णए-हत्याए 
होतीं रौर न इतनी रोगों की भ्रधिकता होती । प्राचीन समय में यदि कोई धताढ्य 
पुरुप निःसन्तान होता, तो ्रार्यसभा की व्यवस्था से उसका दायाद वाससि नियत अ 
था । विधवा स्वी होती, तो उसको नियोग की श्राज्ञादी जाती थी शौर ध 
विधवाये ब्रह्माचयं का पालन करती थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वंद्य वर्णो मे प्रायः 
२५ नियोग से निर्वाह होता था । यहां कोई यहे प्ररत करगे कि नियोग रौर पुनविवाह 
मे क्या प्रन्तर है ? इसका उत्तर यह टै कि पुनविवाह्‌ से स्वी-भुरुष का सम्बन्ध 
भर के लिए होता है ्नौर जो सन्तान उत्पन्न होती ह वे द्वितीय पति की समभीजा 
है । विपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उलन्न होने तक रहता है, 
इसके वाद स्तरी-ुरुषों का परस्पर कुद भी सम्बन्ध नहीं रहता वे ध स 
३० पूर्व-पति के ही समभे जाते है श्नौर उसी का नाम चलाते ह । म्राय व 
विवाह की शअरेक्षा नियोग भ्रच्छा है । क्योकि यदि विधवा-विवाह्‌ को आजा य 
तो स्त्रियां अपने पतियों को विष देकर मारना रम्भ कर दें श्रौर यदि पहले पति कं 
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जायदाद लेकर विधवा स्त्री दूसरा पति कर लेगी तो उसमें ग्रौर उसके पूर्वं पति के 
सम्बन्धियों मे बहुत-से बखेडे उगे । जि विधवा का विवाह होता था, वह्‌ शूद्रो मे 
गिनी जाती थी । 

विवाह मे परस्पर स्त्री-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मन-चित्त 
५ भ्रादि एक होगे श्रौर वे कभी एक दुसरे के विरुद्ध कोई काम न करेगे । वचपनमें 
विवाह होने से भला लड़का-लडकी इन वातो को क्या जान सकते हैँ रौर उन मन्व 
को श्रयं करके कोई समता भी नहीं है । पण्डित लोग कहते दँ कि केवल मन्त्र के 
सुनने से पण्य होता है, चाहे मन्त्र बोलने वाला उसका श्रं समभे यान सममे। 
ब्राह्मणको दक्षिणादेदी किसर विधान ठीक-ठीक हो गवा। वाह्‌रे। तुम्हारा 
१० सामाजिक प्रवन्व । इस भ्रन्य परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता है कि इसमे 
विधवा-विवाह सतर प्रकार भ्रच्छा है । 

यह वात कि “पहने तीन वर्णो मे नियोग भ्रौर शूद्रं मँ विधवा-विवाह"' प्राचीन 
प्रायं लोगों के विरुद नहीं है । इसकी पुष्टि मेँ ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ४० का मन्त्र 
२ देलने योग्य है । प्राचीन समय में गृहस्थ लोग श्रपनी स्त्रियो को श्रपने साथ रखा करते 
१५ यथे । यही विषय इस मन्त्र में वंन किया गया है । कोई-कोई पण्डित उस मन्त्रे 
“देवर” शब्द के प्रथं पति के छोटे भाई के करते ह । यह्‌ ठीक नही, वयोकि निरुक्त मे 
दूसरे पति का नाम देवर बतलाया है । इसी सम्बन्ध मे ऋम्बेद मण्डल १० चकत - 8 
का मन्त्रण भी द्रष्टव्य है। इसी प्रसंग मे एक वात श्रौर विज्ञापनीय दै। वह यहद 
कि किन्दीं विशेष दशाभ्रों मे पतिके जीतैजी भी नियोग की श्राज्ञा मिलती थी । 
२० नियोग १० वार [तक | करने की श्रज्ञा थी इसमे ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ के 
न्व ४५ का प्रमाणा है । ऋषवेद के इसी मण्डल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का र्थं 
भा श्राजकल के पण्डित मनमाना करते है जो कि मानने योग्य नहीं । 

महाभारत मे लिखा है कि व्यासजी ने विचित्रवीयं कौ दोनों विधवा-स्त्ियों से 
नियोग किया था । मनुजी ने भी नियोग की ग्राज्ञा दी है । प्राचीन प्रायंलोगों में पति के 
२५ जीते भी नियोग होता था, इसकी पुष्टि मेँ महाभारत में लिखे हुए बहुत से उदाहरण 
दिधे जा सकते ह । व्यासजी बड़ पण्डित ग्रौर घम्म धे, उन्होने चिव्राङ्खद श्रौर विचित्र- 
वीयं कौ स्वि से नियोग किया श्रौर इनमे से एक गभ से धृतराष्ट्र श्नौर दूसरी की कुक्षि 
से पाण्डु उत्पन्न हए श्रौर यह पहले ही वणन हो चुकारै कि पाण्डु की विद्यमानतामेही 
उश्तकौ स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ नियोग किया था ॥ इस प्रकार नियोग का उस समय 
२० प्रचार था । पूनविवाह की ग्रधिक श्रावश्यकता ही नहीं होती थी । श्रव इस समय में 
नियोग श्रौर भुनविवाह दोनों के वन्द होने से म्रा कल क श्यं लोगों मे जो-नो मष्टा 

१. न कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते । निरुक्तं ३। १५॥ 

,२. उदीष््रं नायभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि । 
.“ ^ ¦ _ हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं मन्युजंनित्वमभि संबभूथ ॥ १ ॥ 

+ , २“ भ्रन्यमिच्छस्व्‌ सुभगे पति मत्‌। ऋ० १०। १०। १० \॥ 
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चार फला [हप्र है, वह प्राप लोग देख ही रहे है। 
द ५५५ ८.१५ ११ गिराने से एक बरह्महत्या का पाप होता है । सोचो 
कि इस देशा मे कितनी ब्रह्महत्याये प्रतिदिन होती ह ? क्या कोई उनकी गणना कर 
सकता दै ? इन सवर पापों का वोभ हमारे सिर पर है। 
१ ध देखो । प्राचीन सामाजिक प्रवन्धके ॥ से हमारे देश की दुर्दशा हो रही 
है । वेद-मागं को -एक तरफ ढकेनकर्‌ पुष्टि-मागं चमक रहा है 1 महन्तो प्रर साधुर 
राजसी ठाठ लगे हए ह| देवालय) मों मरौर मल्दिरोंमे पापकी भरमार हो रही 
है । न जाने कितने गभं गिराये जाते होगे । यह्‌ पाप, दुराचार श्रौर प्रनथं का समयः 
बन रहा है 1 जव तकर स्वार्थी ग्रौर लम्पट लोग लोकाचार कौ लीक वनाते रहेंगे ्रौर 
१० साधारण लोग प्रन्ध-परम्परा से उस पर चलते रहेंगे, तव तक देश का कल्याण नहीं 
हो सकता । षम के विषयमे लोग परम्परा की वड़ी प्रतिष्ठा करते है, परन्तु क्या 
सांसारिक विषयोमे भीटेसाही है? क्या यदि वाप ददरिद्रहो, तो परम्परा के प्रभि- 
मानसेवेटा भी दरिद्र होगा? यदि वाप म्रन्धाहोतोक्यावेटेको भी परम्परा कैः 
लिए ्राख फोड लेनी चाहिए ? 
१५ वेदबाह्य रीतियों को हमे परम्परा कौ पदवी कभी नहीं देनी चाहिए । सदप- 
देगतूणं वेदों श्रौर प्रापे ग्रन्थों मेँ जिस सच्ची परम्परा का विधान क्रिया गया दै 
उसका पालन करना चाहिए । भ्रस्तु, श्रव फिर इतिहास का वणन किया जाता है 1 
राजा घृतराष्टर स्वभावसे ही कपटी था ग्रौर पाण्डु घर्मात्मा था। पाण्डु कौ एक 
रानी माद्री सती हो गई थी । सती होने के लिए वेद की राज्ञा नहीं है; किन्तु सती होने 
२० की कुरीति पहले-पहल पाण्डु राजा के समय से चली । कौरव श्रौर पाण्डवो ने उत्तम 
रिक्षा प्राप्त की । धृतराष्ट्‌ ने श्रपने श्रौर पाण्डुके पत्रों कोद्रोणाचायं श्रौर कृपाचायं' 
के सूपुदं कर दिया । उप समय ब्राह्मण लोग युद्ध-विद्या के भी भ्राचायं होते थे । श्र्जुन ने 
धनुर्वेद में सवसे प्रविक श्रभ्यास किया । इसलिए युद्ध-विद्या मे उसकी बड़ स्याति हो 
गई । श्रजुन का समकक्ष कौरवं मे केवल कणं ही था। पर कणं सूतपुत्र रथात्‌ 
२५ सारथि कावेटा था । इसलिए श्रजुन ने कणं की श्रवज्ञा की थी, परन्तु इस प्रवज्ञाः 
से लाम उठाने के लिए दुर्योधन ने कणं को वंगाल का राज्य देकर उत्ते क्षत्रिय वणे 
का श्रविकारदे दिया था। इम प्रकार ्रनुचित श्रभिमान से इस राजकूलमे देषसे 
म्राग भङ्की । इसी द्वेष से ्रपने श्रार्यावत्तं कौ सारी दुदंशा हई । वह वणन करने 
के योग्य नहीं । 

३० उक्त समय धृतरण्टर के पास एरु नीच, चिद्लोरा, कामुक कनक नामी एक 
शास्त्री रहता था । उसने पाण्डवो के विरुद्ध बहुत-सी बाते कहकर धृतराष्ट्र का मत 
उनसे फेर दिया । फिर इसी दुष्ट शास्त्री की सलाह से पाण्डवो को भस्म करने के 
लिए एक लाख" का घर बनाया गया । राज-सभा का प्रबन्ध तो पहले ही बिगड़ चुका 
था। उस पर शकुनि, दुःशासन, दुर्योवन श्रौर कनक्‌ शस्त्री कौ चाण्डाल-चौकडी 
जम गई । इस चाण्डाल-चौकंडी की करतूत से राज्य की जंसी दंशा हुई श्रौ र उसका 


हजारों गभं गिराये जाते है, 
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जसा भयानक परिणाम हुभ्रा, उसका सविस्तार वृत्तान्त महाभारत मे विद्यमान है। 

विदुर को दुर्योधन की चाण्डाल-चौकड़ी के मनसूवे मालूम धे । 'लाख' के घर 
का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को ववर देश कौ भाषामें बतला दिया था। वह्‌ भाषा 
धर्मराज (युधिष्ठिर) को भ्राती थी, जिसके कारण पाण्डव 'लाख' के घरमे जलने से 
५ वच गए थे। 


देषो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म प्रादि वहुत-सी भाषाश्रों के जानने वालेथे। वे 
पश्चिम की बहुत-सी भाषाश्रों को वोल सक्ते थेः। भ्राजकल के शास्त्री महाराजों से 
यदिकहो कि यावनी ग्रौर स्लेच्छ भाषा सीखनेमे कोई दोपनहीं, तो वे कहने 
लगते है-- 
१० त वदेद्‌ यावनीं भाषां प्राणः कण्ठ्गतेरपि। 
हस्तिना ताडचमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरभ्‌ ॥ 


यदि प्राण गले तक भ्राजाय भ्रथात्‌ मृत्यु सा समय तक व्योंन श्रा जावे; 
परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए ग्रौर मत्त हाथी भी सामनेसे प्राता हो, 
तो जैनमन्दिर मे कदापि श्राश्रय न लेवे। 
१५. श्रजुंन की मत्स्यवेध विद्याम वडी प्रशंसा की जाती है, परन्तु यह्‌ वात मत 
समो कि हमारे देशमें श्रव रेते योग्य शुर पुरुष रहे ही नहीं । हमने स्वयं राज- 
शत लोगों को मत्स्यवेध से ्रधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है । 

कणे का जो पाण्डवं ने श्रपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी ते दल करने 
पर्‌ उद्यत हुभ्रा--यह कथा सव जानते है । राज-सभाने यह्‌ निर्णय किया क्रि राज 
२० युधिष्ठिर होना चाहिए, परन्तु धृतराष्ट्‌ ने प्रत्याचार से [ग्रधिकार] छीन लिय 
था । इसके पर्चात्‌ जो-जो कष पाण्डवो को मेलने पडे, उनको सव जानते हैं । फिर जव 
पाण्डवो का भाग्योदय हुपरा, तव उन्होने राजसुय यज्ञ रचा । मय नामक एक ब डा 
शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा वनाई । (प्राचीन भ्रायं लोगों की शित्प-विद्या 
का इतिहास सूनने योग्य है) इस राजसूय यज्ञ मे सहं मनुष्य ्रायेथे। मय ने 
२५ एसी रचना-चातुरी की थी कि स्थल मे जलका सन्देह होता था । दुर्योधन ने इसे 
सचपुच जल समम कर श्रपने कपड़े उठाकर समेट लिए । यह्‌ देखकर भीमसेन 
मु्कराया ग्रौर भ्रक्खडपन से कठ दिया कि श्रन्धेः के ग्रन्था ही पैदा हृप्रा । दुर्योधन 
खिसियाना हुम्रा ओर कनक शास्त्री ने व।त का बतगड़ वनाकर उसे श्रौर भी भड्करा 
दिया । उप्त समय प्रजन प्रौर कृष्ण ने दुयोधन को समाता दिया । तदनन्तर 
३० एक वड़ा भोज हुभ्रा, जिसमें ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्नौर शुद्र सवने 
'एक पड्कित म वैठक्रर भोजन किया । 


इसके वाद छल से दयूतक्रीड़ा मे युधिष्ठिर श्रादि को फसाकर वनवास श्रौर 








१. दुर्योधन का पिता घृतराष्ट्‌ अन्धा था । 
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गरज्ञातवास दिया गया । विराट्‌ राजाके नगरमे रहते 
की कन्या उत्तरा नाम्नी को नृत्यकला की शिक्षा दीं थी। 
समय में राजकरुमारियां भी गान-विद्या श्रौर नुत्य-कला सीखती धीं । चक्रवर्ती राज्य 
का नाश उस समय तक नहीं होता, जव तक किश्रापसमं फूटनहो) कुर्वंश में 
५ फूट पैदा हो गईश्रौर स्वाथ म्रौर विद्रोह बुद्धि ने लोगो को भ्रन्धा वना दिया । इसके 
लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है । भीष्म जसे विद्वान्‌ ओ्रौर धर्मवादी पुरुष पक्षपात 
के रोगमेंग्रस्त हो गए । उनको उचित तो यह था कि वे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षो 
का न्याय करते ग्रौर श्रपरावियों श्रौर्रन्यायियों को दण्ड दिलाते । एेसा न करक 
उन्होने प्रन्यायियों का पक्ष करके कुर-वंश का नाश होने दिया । देखिए भीष्म 
१० क्या कहता है-- 


हये श्रजुँन ने विराट्‌ राजा 
इसस प्रकट है कि प्राचीन 


परस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति मत्वा महाराज ! बद्धौऽस्यर्थेन कौरवः ॥ 


वन का मनुष्य दासहै, घन किसी का दास नहीं। एेसा मानकर मै स्वार्थं 
मे वधा हुप्रा कौरवोंके पक्षमें हूं 1" 
१५ इस प्रकार वुद्धि मष्ट होनेसे प्नौरद्वेष वढुने से भीष्म, द्रोण श्र दर्योधन 
ग्रादि कौरव एक तरफ हुए ग्रौर पाण्डव दूसरी तरफ हुए श्रौर वड़ा भारी युद्ध हरा 1 
इस युद्ध मे तीन मनुष्य कौरवों कीभ्रोरके ब्र्थात्‌ १. कृपाचार्य, २. कृतवर्भा, 
३. श्रश्वत्थामा श्रौर ६ पाण्डवो की प्रर के भ्र्थातु ५ पाण्डव श्रौर च्छे कृष्ण जीवित 
रहैथे शेप सवकानाश हो गया। इस युद्धसे प्राचीन श्राय लोगोंका वैभव सदा 
२० के लिए भ्रस्त हो गया। 

इस सव श्रनथं का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काप नीच श्रौर 
शुद्र लोगोंको सौपा गयाथा। रेमे प्रयोग्य जन नेता परामश देने वाले बन गए । 
जहां शकुनि जसे संकीणं हदय श्रौर क्षुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य-कायं चलने 
लगे; कनक शास्त्री महाराज धर्माधि्मं का निशंय करने लगे; वहां यदि घरमे एूट 
२५ उत्पन्न होकर धरवालों का विनाश हो, तो ्रारचयं ही क्या है । । 

इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के ्रभिमान से माटिन लूथर जंसे 
उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हए भी पोप के प्रत्याचार के 
विरुद उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया श्रौर भ्रपने प्राण तक व्यौछ्ावर करने के लिए 
उद्यत हो गए; उस देश मेँ यदि एेश्वयं भ्रौर श्रभ्यरुदप का डंका वजा, तो कोई आराइ्चयं 
३० की वात नहीं है। 

इसी रीति पर कह-कुल का तो नाश हो गया । अरव कृष्णजी दारिका मे राज्य 
करते थे, वहां उस समय यादवों ने बड़ी उन्नति की थी । दुरभग्यि से इनमे भी प्रमाद 
ग्रोर ॒त्रिषयासक्िति के कारण श्रापसमें फूट पड़ गई, जिसे सव लड-मरकर भ्रल्प 
कालमेही यादव कुल का नाश हो गया । 


११० इतिहास-विषयः 


पाठक 1 प्रमाद का फल देखिये, वलदेव मद्य पीने लगा भ्रौर इवकर मर 
गया । सात्यकि सांप से लडा। ठे मूखंता कै काम जहां होने लगे वहां श्रीकृष्ण 
जसे सत्पुरुषो की वात कौन सुने ? इन प्राचीन श्राया के युद्ध के पश्चात्‌ केवल इनकी 
स्त्रियां ही शेष रह गई थीं । 
ध्‌ इनमें श्रभिमन्यु का पत्र एक परीक्षित भी वचा था, वह कुद्ं॑विक्षिप्त-सा 
थ, उसके सममे ्राषं ग्रन्थ नहीं प्राते थे । इसी कारण उसके समयमे कुक 
पुराणो का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय हृभ्रा ग्रौर उसके पी वज्- 
नाथ ने राज्य किया । इतने समय में सम्पूर्णा वेभवका नाश्लहो गया। राजसभा, 
ध्मसभा श्रौर विद्यासभा तीनों ब्र गई । केवल एकर राजा को इच्छानुसार सव राज्य- 
१० कायं होने लगा। विद्वान श्रौर सच्चरित्रों को, जो विवि-निवेध की मीमांसा ग्रौर 
व्यवस्था करने का श्रधिकार था, वह दुर हो गया । व्यास, जैमिनि श्रौर वशम्पायन 
ग्रादि महपि न रहै । चक्रवर्तीं राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माण्डलिक राज्य स्थापित हो 
गए । ब्राह्मण लोगों मे विद्या की कमी होती गई प्रौर प्रभिमान वदृता गया । 
ब्रह्मवाक्यं प्रमारम्‌ । ब्राह्म णारतु भूदेवाः । 
१५ ईस प्रकार कौ उलटी समभर लोगों में फल गई, जिससे मनुष्य स्न्धपरम्परा 
के दास वन गण श्रौर भी देखिपर, ब्राह्मणों की लीला-- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 
सागरे यानि तीर्थानि पदे दिप्रस्य दक्षिणे ॥ 
पृथिवी में जितने तीर्थं हँ, वे सव समुद्रमें भ्राजते हैँ रौर समुद्र मे जितने 
२० तीथे है, वे सव ब्राह्मण के दाहिने पैरमेंरहै। 
ठेसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फस गए । जव देखा कि हमारा मन्त्र 
चल गया श्रौर सव लोग हमारी राज्ञा को मानते; तव इन्होंने भ्रनेक प्रकार के 
व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध श्रौर मूत्तिपुजा श्रादि वेद-विर्द्ध कर्मोमे लोगों को 
चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे ग्रनायास श्रपनी भ्राजीविका चल सके । सवं्षावारण 
२५ ब्राह्मणों से विम न हो जवं, इशलिए ठेपे-रेे इलोक ग़ गए । 
श्रविदास्चिव विद्रांरच ब्राह्मणं दवतं महत्‌ । प्रणीतइचाप्रणी तच यथ एनिदेवतं महत्‌ ॥ 
शमशाने चापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । हुयमानडच यज्ञेषु भय एवाभिवद्धंते ।' 
म्रग्ि के दष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ होया मूखं वह्‌ 
साक्षात्‌ देवता है 1 प्राचीन ग्रन्थोंमे इस प्रकारके वनावटी श्लोक डालकर भ्रौर 
३० नवीन रचनायें करके ब्राह्मणों ने श्रपनी शक्ति वहार श्रौर मन्वादि स्मृतियों मे भी 
श्रपते महत्व के वाक्य मिला दिए । यथा-- 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तनते सवंकमंसु । 


सवेथा ब्राह्यणाः पुज्याः परमं दंवतं हि ततु 11 
व 
१. मनु० €।३१७, ३१५ ॥ २. मनु° ६।३१६ ॥ 


- = 
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यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण कौ कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी 
कट्कर उसकी हट्ी-हटी निकाल लेते भे । निदान ब्राह्मणों को सव प्रकार के दण्ड 
मरौर शासन से मुक्त कर देने के कारण सारी वुराइयां इन्हीं मे घर कर गड सदा 
चार विलुप्त हो गया धूत्त॑ता श्रौरं प्रत्याचार वद गया मूर्वता ने देश मे श्रषना डरा- 
५ ण्डा जमा दिया । जव देश की एेसी दुदंशा हई, तव गाजीपुर नगर मे एक राजा 
के पुत्र उसन्न हुश्रा (जो पचे जाकर वुद्ध वेना) उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणो 
के प्रत्याचारसे दुसरे लोगो को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया । इसके उपदेश से लासों 
मनुष्य वौद्ध-धर्मानुयायी हो गए । बुद्ध ग्रौर उसके पङ्चात्‌ जनमत के फल जाने से 
निरीदवरवाद वद्‌ गया । ईद्वर की प्रूजा के स्थान मे मूतिपूजा प्रचलित इई । बौद्ध 
१० रौर जंनमत मे ईवर को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धो श्नौर तीर्थकरों की 
भक्तिवा उपासना करना सिखलाते है जो उनकी इष्टि मे महात्मा वा सत्पुरुष हुए है ! 
यही कारण है कि वौद्ध वा जन लोग ग्रपने तीर्थकरों की मूत्ियां बनाकर रखते है । 
पहले पारसनाथ भ्रादि तीर्थकरों की मूतियां बनाकर जनों ने उनका पूजन श्रारम्भ 
क्रिया, फिर उनका देखा-देखी पौराणिक लोग भी श्रपने इष्ट देवों की मूतियां बनाने 
१५ लगे । इस प्रकार वेदों का भ्रात्मवाद श्रौर एक ईइवर की पूजा इस देश से उठ गई । 
लोग मन्दिरो में जाकर मूतियों की उपासना करने लगे श्रौर इसी को घमं का मख्य भ्रंग 
मानने लगे । जनी लोगों में कछ सहिष्णुता पाई जाती है, परन्तु इन्होने वेद-मागं 
को विध्वंस कृरने के लिए कोई उपाय उठान रखा। वेदों पर वड-वड़े श्राक्षेप 
किए । "वेद में श्रस्लील गाथाये है, वेद में हिसा है, वेद में वहुदेववाद है ग्रौर वेद मे 
२० प्रधिकतर ब्राह्मणों का श्रौर कुक क्षत्रिय, वेश्यो का पक्षपात किया गथा है 1” 
इत्यादि श्राक्षेप करिए 1 इनके विरोघग्रौर खण्डन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत 
कछ हानि पहुंची । यहीं तक सन्तोष नहीं करिया, किन्तु जंनियों ने बहुत-से वैदिक 
ग्रन्थ जलाकर भस्मसात्‌ कर दिए 1 


इनके पश्चात्‌ श्रीयत गौडपादाचायं के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी शंकराचाय॑जी 
२५ प्रादभूत हुए । शंकर स्वामी वेद-मागं श्रौर वर्णाश्रम धमं के मानने वाले े। 
उनकी योग्यता की उच्च कक्षा की थी, यह उनके वनाये शारीरिक भाष्य से विदित 
होता । शंकर स्वामी के समय मे जो भ्रनेक पालण्ड मत चले थे श्रौर जिनका किं 
उन्होने लण्डन किया है, वहे शंकर-दिग्विजय के निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होते है-- 


शक्तैः पाश्ुपतेरपि क्षपणकः कापालिकवंष्एव- 
२० रम्येरप्यिलेः खलु खलं दुरवादिभिवं दिकम्‌ ॥ 
इससे श्रनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचायं ने वेद- 
विरुद्ध मत्तो के खण्डन मे कितना उद्योग किया है । 


श्रोरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


ब्रयोदश-उपदेश 
इतिहास 


सुधन्वा राजा के साथ जो वौदधमत का श्रनुयायी था, शंकराचायं का शास्त्राथैः 


` हृभ्ा । इसमें प्रतिज्ञा यह हई थी कि यदि शंकराचायं पराजित हुए, तो उन्हँ बौद्मत 


५ स्वीकार करना होगा । बौद्ध पण्डित वेदों की निन्दा करते हुएु कहते थे कि वेदों के 
वनाने वाले भाण्ड, धूतं ग्रौर राक्षस हैँ । [इस प्रकार के | भूठे दोष वेदों पर लगाते हैं । 
यदि महीधर को तरह वेदों का भ्रथं किया जावे, तो बौद्धो के ्राक्षेपों को श्रवकाश 
मिलता है । "गभ" शब्द को “भग' से बदल कर महीधर ने ग्रथं का ग्रन्थं कर दिया दै। 
शतपथ ब्राहमण मे इसके म्र्थ प्रजा, राष्टरयाश्रीके किएरँ। शोकै किश्राजकल के 
१० शास्त्री लोग भी महीधरकेश्रर्थोको मानते हैँ । श्रव शब्द के श्रथं शतपथके प्रमाण 
से यदि श्रग्नि' के किए जावे जिसको कि महीवर ने गन्देपन मे घसीटाहै, तो बौद्धो के 
ग्राक्षेप वेदों परसे दुर हो जाते दहै ग्रौर यदि हठसे महीधर जवे प्रनायं टीकाकारका 
पक्ष करिया जावे तो वौढ लोगों के श्राक्षेप कंसे दर हो सकते हैँ ? वुद्धिमानों को इस पर 
विचार करना चाहिए क्योंकि महीवर के जसे मनमाने प्रथं करने के कारण वेद [ग्रौर] 
१५ ईदवर से विमुख तीर्थकर प्रौर केवल स्वभाव को मानने वाले मतत पैदा हो गए । 


सुधन्वा राजा शास्व्ाथं मे हार गया श्रौर उसने वेद-मत को स्वीकार कर 
लिया । इसके पडचात्‌ शंकराचायं बुद्ध गया मेँ गए, वहां का राजा कटर बौद्ध था, 
वर्णाश्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था । इस राजा को भी जीतकर शंकरा- 
चायंने वैदिक धमं का श्रनुयायी बनाया । वौद्धमत का श्रव हास होने लगा। भ्रव 
२० इस्तका कु ग्राकार बदलकर जनमत का प्रारम्भ हृभ्रा । जन लोग केवल युितवादी 
थे ग्रौर कृमि-करटों के रक्षक होने के कारण मनुष्यों परवे श्रधिक दया का प्रयोग 
नदीं करते धे । बुद्ध श्रौर जन मतों के फौलने से क्षाव्रधमं को वहुत हानि पहुंची । 
भरतः पञ्चात्‌ विक्रम, भतहरि, शालिवाहन ग्रौर भोज भ्रादि वहत से राजा हुए । 
इसी समय में कालीदात पण्डित हप्रा । ग्वालियर मे भिड नामी नगर मे मिश्र लोग 
२५ रहते है, उनके पास सं जीवनी नामक एक पुस्तक है, उसमे महाभारत के विषय में 
एेसा लिखा दै कि व्यास ने पहले एक हजार श्लोक बनाए, फिर उसके वाद व्यास के 
शष्यो ने एक हजार के ६ हजार कर दिए 1 इषके वाद फिर भरती परभरती होती 
चली गई । जिस समय जेन मत उन्नति पर था, उस समय केवल बरह्मवेवतं श्रौर वायु 








£ गया जो किं भ्राजकल हिनदुप्ों का तीर्थं है, वास्तवे बौद लोग क एक 
पवित्र स्यान था। म्रत्र तक भी बहुत सी मियां, जिनको हिन्द लोग पूजते है, वहां 
वोद्धो की दै। ~ 


उपदेश-मञ्जरी ११३ 


पुराण प्रादि दो तीन पराण मालुम थे । भ्राजकल कहने को तो केवल १८ ही पुराण 
है किन्तु यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तव मेँ कितने पुराण है श्रोर इनमे क्या- 
क्या घर-घसीटा है 1 यावनी भाषा न वोतते, जैन मन्दिर मेन जावे दूस प्रकार कटुरपन 
के संकड़ों श्लोक बन गए हैँ । हवन या उपासना करने के स्थान, जिनका नाम देवालय 
५ या देवस्थान था, भ्रव मूतियों के स्थान वन गए । लोग ईश्वर के स्थान में मन्दिरो ज 
रखी मूतियों को परजा करने लगे । जनिय के मन्दिरो की मूतियों को भी देवता २: भ- 
कर पूजने लगे श्रौर जैनियों के देवालयों मे मूतियां विठाकर गपोड़ हाकने लगे श्रौर 
भांति. भांति के हथकण्डों से लोगों को मियो का चमत्कार दिखाने लगे। लोग भी 
ग्राजकल की भांति चतुर न थे, इसलिए पुजारियों के फन्दे मे फंसने लगे । 
१० जब पुजारी, वैरागी ग्रौर गोसाई प्रादि का जोर वढ़ ला, तब यह्‌ कहने लगे 
कि १८ पुराण सत्यवती-सुत व्यास ने बनाए दहैँ। इस प्रकार ग्रनाषं ग्रन्थों का प्रचार 
ग्रौर श्राषं ग्रन्थों का लोप होता गया । जड मूतियों मे श्राण-प्रतिष्ठा करने लगे श्रौर 
प्रतिष्ठामयूख श्रौर प्रतिष्ठाभास्कर ्रादि ग्रन्थ बना डाले, जिनमे प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्रों 
के नमूने देखिए-- 
“श्राणा इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, 

१५ इन्दरियारीहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु 

इस प्राण-प्रतिष्ठा के गपोडे को भ्रायं शास्त्रों से सहारा कहां मिल सकता है ? 
चारों वेदों को संहिता में कहीं एक मन्त्र भी प्रारप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार 
के कल्पित मन्त्र पौराणिक समयमे लोगों ने गढ़ लिए ग्रौर कहने लगे कि प्राण-प्रतिष्ठा 
से मृति में पजा काभ्रधिकार पैदा हो जाता है। मालुम होता है कि यह सू्ति-पूजा 
२० जैन मत वालों से हममे घुस श्राई है ग्रौर इसको सहारा देनेके लिए पुराणों में 
२ सका वंन किया गया है । 

श्रवतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। हरिवंश मे नुसिहावतार की 
कथारै। ्रवनार्रो की कथाश्रों श्रौर मूति-पूजाके प्रचार से लोगों की मननशक्ति 
दुर होकर मन का भुकाव कर्म-मागं की तरफ हो गया ।` मनमाने ब्रत, उपवाक्ष, उद्यापन 
२० श्रादि लोग करते द। एेपे कामों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि श्रौर रोगो कौ वृद्धि 
होती है; इसके ग्रतिरिक्त इन ववेडों से शेव, वैष्णव, वल्लभाचारी श्रौर रामानुजी श्रादि 
ग्रनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर श्रापस में विरोध बढता गया श्रौर जड मूतियों 
के प्रागे वाल-भोग रखने, उन्हँ सुलाने श्रौर रामलीला करने प्रादि बालक्रीडाभ्रो से 
वैदिक ध्म की निन्दा होती है रौर देश के प्रत्येक प्रान्तमे पापकी वृद्धि होती है 
३० एसी श्रौर भी बहूुत-सी हानियां मूतिपूजा से होती दै । मन्दिरों में पुजारी लोग 
वंसा-ही प्रसाद देते दै, जसी करि उनको दक्षिणा मिलती है । इसलिए मन्दिर क्या हँ मानो 
सेठ लोगों की दुकानें ह । पुजारी लोग श्रपने स्वाथं के लिए भ्रालस्य श सूता को 
वाते वलि वहुत-से नये वाश्च बनाकर लोगों को फंसाते ह । बहृत-से वाक्य को अपनी 
इच्छा के प्रनुसार जोड्-मेल कर दिया है । कहते हँ कि 


१९४ इतिहास-विषय 


पठितव्यं तदपि स्तव्यम्‌ । दन्तकटाकटेति कि कत्तं व्यमू ॥ 
प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा स्वं पापं विनस्यति॥ 
(१) पकर भी जवबमर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्या 


प्रावदयकता है ? 
५ (२) यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिग का दशन करे तोसारेपाप नष्टहो 
जाते है । 

दाह ] क्या पुरुषाथं है ज्ञान के विना भोग, पुरुषाथं भ्ौर भ्रानन्द नहीं है; 
परन्तु जहां ऊपर कहौ हुई भांति पुरुषार्थं की सममः हैतो वहां भागवत जसे पुराणों 
काजोर वयो न होगा । यथार्थं विद्याग्रों के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों 
१० के केवल सुनने मे सारे माहात्म्य लाकर धर दिए दै । प्रत्येक पुराण कौ समाप्ति 
पर उसके सुनने से क्या-क्या लाम होगे, इसके मनमाने फल वंन किए है । 

इस प्रकार धर्मवुद्धि विगड़ जाने से लोग निवल श्रौर कायर हो गए1 तभीतो 
ेसी श्रान्ति में फं गए कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी । इसी प्राधार पर फलित 
ज्योत्तिप का श्राडस्वर फलाकर तदनुसार नव ग्रहों के जाप के मन्त्र वनाएगए1 इन 
१५ मन्त्रो के प्रथो का इन कामों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय 
कि उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी ने विचार नहीं किया । 
उदाहरण के लिये एक ही शन्नो देवी" मन्त्र को देखिए । इसको दानैदचर देवता का 
मन्त्र ठहराया है ्रौर ज्योतिषी जी महाराज ने ग्रपना खेत पकाया हे 1 इसी प्रकार 
सम्प्रदायी लोगों ने तन-मन-थन गोसाई जी के श्रपण कर एेमे-एेसे उपदेशों से भोले- 
२० भाले लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए। 

पाठक ! यहां भली-भांति विचार कीजिए कि प्रमाज्ञान क्या है ग्रौर भ्रांतिज्ञान 
क्या है? देखिए जो वस्तु जसी हो, उसक्। वसा ही ज्ञान होना प्रमाज्ञान कहालाता 
त 

प्रमारंरथंपरीक्षरणं न्यायः 1 

२५ प्रमाणो से श्रयो की परीक्षा करना न्याय कहलाता है । इस वाक्य को कसौटी 
पर लगाकर सच-भूठ की परीक्षा कीजिए । 

हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते है, यह हम सवका दुर्भाग्य है । हमारे भरत- 
खण्ड देश से वेदों का बहुत-सा घमं लुप्त हो गथा है श्रौर रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद 
से नष्ट होता जा रहा है ग्रौर उसकी जगह पाखण्ड, ग्रनाचार श्रौर दम्भ वदता जा रहा 
३० है । सदाचार ग्रौर सच्चाई से हम लोग दुर होते जा रहे है, तभी तो हम सवकी 
दुदंशा हो रही दै, इसमे ्रार्चयं ही क्या है ? सनातन ्राषं ग्रन्थ वेदादि को छोडकर 
पुराणों मे लिपट रहे हैं श्रौर उनकी कत्पित ग्रौर श्रसम्भव गाथाग्नों को श्रपना धमं समभ 





१. ग्याय, वात्स्यायन माध्य १।१।१ ॥ 
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रहेर्है। यदि मुपे कोईपूये करि इष पागनवतन का कोई उपायभीहैया नहीं? तो 
मेरा उत्तर यह टै क्रि यद्यपि रोग बहुत बढा हुम्रा है, तथापि इसका उपाय हो सकता 
है । यदि परमात्मा की कृषा हुई तो रोग ग्रसाध्य नहं है। वेद श्रौर \ दशंनोंकीसी 
प्राचीन पुस्तकों के भिन्न-मिनन भाषाश्रों मे भ्रनुवाद करके सब लोगों को जिससे श्रना- 
५ यास प्राचौन विदाश्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके, सा यत्न करना चाहिए श्रौर पठे 
लिखे विद्वान्‌ लोगों को सच्चे धमं का उपदेश करने की तरफ विकेष व्यान देना चाहिए 
श्नौर गांव-गांव में भ्रायंसमाज स्थापना करके तथा मतिपुजादि भ्रनाचारों को दुर करके 
एवं ब्रह्मचयं से तप का सामथ्यं वढाकर्‌ सव वर्णो श्नौर म्राश्रमोंके लोगोंकौ चाहिए , 
कि शारीरिक ग्रौर श्रात्मिकं वल को वढावे तो सुगमतासे शीघ्र लोगोंकीश्र खि खुल 
१० जा्वेगी जौर ददशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जैत एक निवल मनुष्य के 
करने से यह्‌ काम कंसे हो सकेगा, इलिए श्राप सव बुद्धिमान्‌ लोगों से श्राशा रखता 
हकिञ्राप मुभे इस शुम कायं में सहयोग देगे । 


भ्रोरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





{शद र 
चतुदंश-उपदेश 
नित्यकमं श्रौर मुक्ति 


प्रत्यक स्त्री श्रौर पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तव्य है, उनको आहिक कमं कहते 

है । घमं -सम्बन्धी जो कत्तव्य दँ वे नित्यकमं हैँ । वे कमं किसको किस प्रकार ग्रौर कहां 

` ५ तक करने चाहिए प्रौर किसको न करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता 
है । वालक मूख श्रौर छोटा होने के कारण माता-पिता के श्रधीन रहता है । ठ वषं को 
श्रवस्था तक उसमे धमे-सम्बन्धी काम करने कौ योग्यता नहीं होती । इसलिए हमारे 
धमंशास्त्रों ने त्रतवन्ध (यज्ञोपवीत) होने से पहले बालकों के लिए नित्यकमं का विधान 
नहीं किया है । इस प्रकार वणं, ्राश्रम, विद्या, प्राय ग्रौर शारीरिक बल इत्यादि के 
१० श्रनुसार शास्त्रोंने नित्यकर्म की व्यवस्था कीटहै। धर्मानुष्ठान के सम्बन्धमें 
नित्यकमं निम्नलिखित है-- 

१. ब्रह्ययज्ञ-- जो वेदों के पाठन-पाठन द्वारा होता है । ब्रह्म" शब्द के श्रथ 
विद्या, वेद श्रौर परमात्मा तीनों के है । “यज्ञ शब्द का प्रथं विचार है। इसलिए ब्रह्म- 
के श्रथं वेदों का विचारया परमात्मा का विचार हुश्रा। ब्रह्मयज्ञ के ठीक भ्र्योको 
१५ मन में जगह देकर यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है ्राजकल जिस रीति पर ब्रह्मयज्ञ क्रिया 
जाता है, वह निष्फल टै श्रौर फिर यह भ्राक्षेप मनमें कमीस्थानन पावेगा कि 
भ्राघुनिक ब्रह्मधनजञ शास्त्र के ्रनुमार नहीं है। 


२. देवयज्ञ--““यदग्नौ हृयते स॒ देवयज्ञः" जो श्रग्नि में होम किया जाता है, 
वह देवयज्ञ है । कोई लोग देवधनज्ञ का ग्रभिप्राय देवताग्रों कौ पूजा सममते है, परन्तु 
२० ब्राह्मण ग्रन्थों ग्रौर मनुस्मृति के देखने से मालूम होता है करि इस देवयज्ञ का ठीक 
प्रभिप्राय होम भ्रर्थात्‌ प्रग्निहोत्र है । भ्रमति दो प्रकार की है, एक जठरागिनि ग्रौर दूसरी 
भौतिकाग्ति। कोई लोग कटते है 

"होमवान्‌ यथाविधि श्रचयेत्‌ ।' (द्र° मनु ३।८१) होम से विद्वानों का 
यथाविधि सत्कार करना चाहिए । 

२० होम शब्द के पारिभाषिक ग्रथ कभी-कभी दान श्रौर ्रादान के भी हो जाते 
ह। फिर भी कोई मनुष्य किसी प्रकार मूपि-पूजा को देवयज्ञ मे शामिल तहीं कर 
सकता । 

३. पित्रयज्ञ--““[ यस्मिन्‌ ] पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः 1” जिसमें पितरों 
को दिया जावे भ्र्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे पितृयज्ञ कहते है । ण्हां पर पितर शब्द 
के श्रथं पर विचार करना चाहिए । 
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न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
भ्रज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ 
न हायनेनं पलितेनं॒वित्तेनं च बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महानु ॥' 
प सुनीति, घमं, सचाई भ्रौर सच्चरित्ता ग्रादि गुणों से युक्त श्रत्यन्त सहिष्णु, 
महात्मा जो प्राचीन ऋषि हृए है उन्हीं को श्रपने तपोवलके प्रभाव से वसु, स ग्र 
श्रादित्य श्रादि की पदवियां मिला करती थीं । एेसे ऋषि सच्चे पितर होते थे ग्रौर 
उनका प्रादर-सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता शा । २४ वपं तक ब्रह्मचयं धारण करने 
वाला वसु, ३६ वषं तक स्र प्नौर ४८ वषं तक रहुने वाला श्रादित्य कहलाता था। 
१० द्ान्दोग्य-उपनिषद्‌ मे प्रातः, मध्याह्न श्रौर सायंकाल के लिए ३ सवन बतलाये गये 
है, जो तीनों प्रकार कै ब्रहाचारियों से सम्बन्ध रखते हैं । इन सवके तात्पयं पर विचार 
करते से मालूम होता है ङि विद्याके द्वारा प्रात्मिक जन्म देने वाला ही पिता कहलाता 
है रौर ऋषि मन्तद्रष्टा को कहते है 1 
श्राजकल पितृयञ्च कटने से जो मृतकों का श्राद्ध, श्रौर तपंण समा जातादै 
१५ वह टीक नहीं है क्थोकि मनुजी ने भी कहाहै किश्रदढधा से जो काम किया जता 
है उसे श्रा कषूते हैँ श्नौर तृप्ति का नामतपंणहै1 इन सव मर्थो म्रौरं प्रयोगो पर 
विचार करने से मालुम होता दै कि भ्राजकल जो देवयज्ञ ग्रौर पितृयज्ञ की जो व्याख्या 
की जाती है, वह कवियों की प्रवयुक्ति ही है । भला सोचिए किं कवियों कौ शरत्युक्ति से 
यथार्थं तत्व कैसे जाना जा सक्ता है ? विद्या-सत्कार भ्र्थात्‌ ऋषि-सत्कार प्रौर पितू 
२० सत्कार अर्थाद्‌ विदानो के सत्कार को पितूयज्ञ मानना चाहिए । श्रद्धा के विना जो 
किया जाता है वह्‌ घर्म-कमं श्र्थात्‌ श्रा नहीं होता । मनुजी ने कहा-- 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वेडालत्रतिकाञ्छटाच्‌ 1 
हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ 1 
पाखण्डी, वेदों की श्राज्ञा के विषु चलने वाले, विडालवृत्ति वाले, हठी, 
२५ वकवादी श्रौर बगुलाभक्त मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए । 
वेदविदित पितरों की सेवा-शुध्रूषा छोडकर समुद्र, पहाड, नदी भ्रौर वृक्षा का 
तपण करना श्रौर इसे श्राद्ध मानना, भला पण्ड नहीं तो श्रौर क्या है ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि लेनी थी, तो ऋषियों की पद्धति स्वीकार करते । 
४. सूतयज्ञ--“धयो भूतेभ्यः क्रियते स भूतयज्ञः” जो प्राणियों को भाग दिया 
३० जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते है । इस विषय मे अधिक लिखने कौ म्रावर्यकता 
नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना भूतयज्ञ है । 
3 श्रतियि यज्ञ-मनुजी लिखते है-- 


१. मनु° २।१५६० १५४ ॥ २. मनु° ४।३० ॥ 
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भ्रनित्या हि स्थितियंस्य सोऽतिथिः सदिभरुच्यते ।* 


जिसके ्रागमन की कोई नियत तिथि न हो श्रौर स्थिति भी जिसकी म्रनियत 
हो, वह्‌ ग्रतिथि कहलाता है । श्रतिथियज्ञ का श्रधिकारी वहीदहै, जो विद्धान्‌ हो एवं 
जिसका श्रना, जाना श्रौर ठहरना भ्रनियत हो, वह्‌ चाहे किसी वणं का हो [ उसकी 
५ सेवा करना | यह एक श्रेष्ठ कमं है 

श्रव पुनः ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चाहिए । इस यज्ञ के सम्बन्ध मे सन्ध्योपासना 
प्रवश्य करनी चाहिए । इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष 
व्याख्या की गई है । इस उपासना का श्रधिकार यदि योग्य श्रवस्था हो तो लडके- 
लडक्रियों को बरावर है। दिन श्रौर रात की सन्धिके समयमे यह्‌ उपासना श्रवस्य 
१० करनी चाहिए । एसा सन्धि समय सायं प्रातः दो समय प्राता है, तीन वार नहीं 
होता । इसलिए दोपहर की सन्व्या कदापि नहीं हो सकती । सामब्राह्मण श्रौर यजुवेद 
का ब्राह्मण दैव लीजिए-- 

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे संन्ध्यामुपासीत ।२ 


दिन श्रौर रात की सन्धि के समय संन्ध्योपासना करनी चाहिए । 


१५ उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यममिध्यायेत्‌ ।° 


र्यं के उदय भ्रौर भ्रस्त होने पर संध्या करनी चाहिए । इन प्रमाणो से केवल 
दोसंघ्याही सिद्ध होती हैँ । संध्योपासना मे गायत्री महामन्त्र के श्रथं पर [ विचार | 
करना चाहिए । इस मन्त्र मेँ सारे विशव को उघ्पन्न करने वाले परम।त्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करनेसे बुद्धि की मलिनता दर हो जातीहै ग्रौर धर्माचरणमें 
२० श्रद्धा ग्रौर योग्यता उत्पन्न होती है । दूसरे किसी मत में प्राथना के मन्त्रों की एसी 
गहराई श्रौर सचाई नहीं है । ईसाई लोगों की प्राथना के नन्त्र का श्च्थ इस प्रकार है 
करिह परमेरषर ! हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे 1” इसकी श्रपश्षा इस भ्रार्यो के 
महामन्त्र का श्रथ कसा गम्भीर है । भ्राधुनिक समय मे जो-जो मत निकले है, उनकी प्राथना 
के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने कौत तुच्छ है । इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ को विचार 
२५ करना चादिए । संध्योपासता सदा सायर प्राततः इन दो कालों मेँ ही करनी चाहिए 
इन दोनों कालो मे मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है । सूतक 


१. द्र° मनु° ३।१० र्‌--श्रनित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्पते । 

२. षड्विशत्राह्मण ४।५।। यह सामवेद का ब्राह्मण है। 

३. ते° श्रः० २।२।२॥ 

% हि्दुगरो मे जव किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके सम्बन्धियों 
के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है । इसी श्रकार 
मृत्यु मे भी। इन दिनों में पूजा-पाठ श्रादि वाजित रहते है । महपि 
इसका स्पष्ट खण्डन करते है-- 
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"4 करनी चादिए्‌, श्रनध्याय नहीं करना चाहिए । इस विषय में मनुजी 
लिखते द - | ६ 


वेदोषकरयो चेव स्याध्याये चेव नेत्यङे । 
न विरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चव हि 1" 
५ वेद-पाठ, निव्यकमं ्रौर होम मन्त्रों मे श्रनध्याय नहीं है। 
निव्यकमं॑का श्रमिप्राय यहद किभ्रपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया 
जावे, इसलिए प्रत्येक कमं की समाप्ति पर यह कहा जाता है किर्मदस कमं काया 
इसके फ को परमेश्वर के प्रपंणा करता हँ । यहां तक निव्यकमं का विधान हमरा 1 


[ सवित-विषय | 
१० भ्रव श्रागे मूषित के विषयमे थोड़ा-सा विचार किया जाताहै। मुवित शब्द का 
गरथंद्ूटना दै 1 यहां प्रन होता है, किससे चटना ? उत्तर स्पष्ट दै कि दुःख श्र्थात्‌ वन्धन 
से दूटना मुक्ति है । जहां बन्धन नहीं वहां मुवित भी नहीं । जीवात्मा वदै, इसलिए 
इसको मूक्ति की ग्रावश्यकता है । ईडवर सदा मुक्त है भ्र्थात्‌ बन्धन से पृथक्‌ दै, इस- 
लिए उसको मूक्त-स्वभाव कहते हैँ । मुक्तिका अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम 
१५ दह। मुक्रितिकोदश्ामें नित्य सुख का श्रनुभव होता है । श्राजकल तो लोग यह 
सथ्भनेहँफिसन्ती मानी करौ तरद्‌ सनभाते कमोंसे मित मिलती है, परन्तु यह 
मूखंतापन की समभः है । मूविति के मनमाने चार भेद जो लोग वतलते हैवेयेर्दै- 
सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य शरोर सालोक्य, । ये सब कल्पित है । वेदादि शस्तो मे 
मुवितकेये भेद कहीं नदीं लिखे । प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुनित वतलाई 
२० है । यजुर्वेद में लिखा दै 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 1 

““उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते है, दूसरा ग्रौर कोई मागे 

नहीं है ।"' इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति का मागं एक है प्रौर वह केवर परमेद्वर 


काज्ञान है । इस पर प्ररत होगा कि वहं परमेदवर कंसा टै ? 


२५ न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यघ्य नाम महदयज्ञः ।' 

.'ठत परमात्मा की कोई प्रतिभा (सूति या पमाना) नहीं है, जिसका कि यडा 
बड़ा है ।” फिर तवल्‌कार श्रौरं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को भी देखना चाहिए, जिनमे 
वतलाया है कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमाम व्यापक है तथा उसे वाणी- मनः, 
ग्रखि, कान श्रौर प्राणों को भी अ्रपने-म्रपने कामों मे लगाते वाला मानां है ओर उसे 
एक तथा अद्ितीय माना है । इत सव प्रमारो पर विचार करने से सिद्ध होता हैकि 


१. मनु° २।१०५ ॥ 
२. यजु° ३१।१८ ॥ ३. यजु° ३१।२ ॥ 


१२० नित्यकमं श्रौर मुक्ति 


प्रमेरवर के ज्ञान के विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मागं नहींहै। वह परमेश्वर 
श्ररूप, श्रनादि तथा श्रनन्त है । वही ब्रह्म सवसे बड़ा भ्रौर सबका सहारा है 1 श्राजकल 
की मृक्ति तो यह समभी जाती है करि जीव प्रौर परमात्मा एक ही है, वस यह्‌ ज्ञान 
होना ही मुविति दै 1 यह ्राजकल के वेदान्तिथों का मत है; किन्तु यह सच्चा वेदान्त 
५ नहींहै श्रौरन वेशं का सिद्धान्त है । इस वात की पड़ताल करने पर कि षट्‌ दोनों 
के प्ररोताभ्रों कौ मूर्वित के विषय में क्या सम्मति है--इसका तत्त्व मालूम हो जायगा 1 
पहले जंमिनिष्ृत पूर्वमीमांसा में यह कहा है कि घमं म्र्थात्‌ यन्न से मूक्ति मिलती है 
श्रौर वहां “यज्ञो वं विष्णः''" इत्यादि दातपथ ब्राह्यणा के प्रमाण भी दिए हैँ । इस पर 
विचार कौजिए । 
१० फिर कणाद मुनिने वंेपिक दशन में कहा है कि तच्वज्ञान से मुक्ति होती हे ।° 
न्यायदशेन के रचथिता गौतम ने भ्र्यन्त दुःख-निव्रृत्ति को मुवित माना है ।* मिथ्याज्ञान 
के दुर होने से वुद्धि, वाक्‌ मरौर शरीर शुद्ध होते ग्रौर इनकी शुद्धि से यथाथ ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वही मुक्ति की ्रवस्था है । योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मानते हँ कि चित्त- 
वृत्तियो का निरोध करते से शान्ति श्रौर ज्ञान प्राप्त होते हैँ मरौर इससे कंवल्य (मोक्ष) 
१५ को प्राप्ति होती है। सांख्यशास्त्र के प्रणेता महामुनि कपिल कहते हँ कि तीन 
प्रकार के दुःखों कौ [श्रत्यन्त] निवृत्ति होना ही परम पुरूपाथं (मुक्ति) है ।* श्रव देखिए 
कि उत्तर मीमांसा म्रर्थात्‌ वेदान्तद्ंन के रचयिता वादरायण (व्यास) क्यः कहते ह - 

प्रविभागेन हृष्टत्वातु 1" 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ॥1९ 
२९ श्रमावं वादरिराह ह्येवम्‌ ।\° 

[ भावं जंतिनिनिविकल्पामननात्‌ ।1“ 

दादञ्चाहवदुमयविधं बादरायरणोऽतः 11 ] 


व्यास के मत सेमूर्रित की दशामें ्रभाव ्रौर भाव दोनों रहते है। मुक्त 
जीवात्मा का परमेवर के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है । दोनों एक प्र्थात्‌ 
२५ जीवात्मा का प्रभाव कभी नहीं होता । 


मोगमात्रसम्यलिङ्खगाच्च ॥“ 


„ शत ० १।१।२।१३॥ २. तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ १।१।२॥ 
. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः ॥ १।१।२२ ॥ 

* श्रय त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषा्थः ॥ १।१ ॥ 

* वेदान्त ४।४।४॥ ६. वेदान्त ४।४।६॥ ७. वेदान्त ५।४। १० ॥ 

. वेदान्त ४,४।११ ॥ €. वेदान्त ।५५।४।१२ ॥ 
०, वेदान्त ४।४।२१ ॥ 


= 4 +< ० ८ ~ 
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परमेश्वर के ज्ञान, साम्यं शौर भ्रानन्द कुछ जीवात्मा को प्राप्त होते है। 

ईर्वर का ग्रानन्द श्रसीम है वेसा ्रानन्द मुक्त-जीवात्मा को हो ही नहीं 
सकता । जीव ब्रह्य मे प्रभेद मानने से धर्मानुष्ठान के सव साधन योग, तप श्रौर उपा- 
सना भ्रादि सव निष्फल हो जायेंगे, इसलिए परमात्मा भ्रौर जीवात्मा को एक मानना 
५ ठीक नहींदहै। व्यापक ग्रौर व्याप्य, सेव्य ग्रौर सेवक श्रादि सम्बन्धं ईर्वरश्रौर 
जीवमें वर्तमान रहतादै श्रौर यही सम्बन्ध जीवात्माके जन्म-मरण के वधत्‌ से 
छुटकारे का कारण होता है । 


ग्रोम्‌ दान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 





पञ्चदश-उपदेश 
स्वयं कथित जीवन-चरित्र 
[४ ग्रगस्त सन्‌ १०७५] 


हमसे बहुत-से लोग पूछते हँ कि हम कंसे जानें किग्रापव्रह्मणहैं श्रौर 
५ कहते हँ किश्राप भ्रपने मित्रों तथा सम्बन्धियोंकी चिटिव्यां मंगादेंयाश्रापको जो 
पहचानता हो, उसको वतलावें । इसलिए मँ श्रपना कुछ वृत्तान्त कहता हं 1 दूसरे 
देशो की श्रपेक्षा गुजरात मे कुछ मोह भ्रधिक है, यदि भँ श्रपने पूर्वं मित्रों तथा 
सम्बन्धिों को श्रपना पता दू यापत्र-व्यवहार करू तो मेरे पीले एक एषी व्याधिः 
लग जावेगी, जिससे किरम द्ुट चकाहं। इसमथसे कि कीं वह वला मेरे पी 
१० न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता। धराद्धधरा नाम का एक 
राज्य गुजरात देश में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है, वहां मेरा जन्म 
इश्रा था । भँ उदीच्य ब्राह्मण हं । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते दैः परन्तु मैने वड़ी 
कठिनता से यजुवद पढ़ा था । मेरे घरमें श्रच्छी जमीदारी है। इस समय मेरी 
श्रवस्था ५० वषं को होगी । 
१० श्राठ्वे वषं मेरे बाद एक बहून पदा हई थी । मेरा एक चचेरा दादाथा वह्‌ 
मुभसे वहुत-ही प्यार करता था। मेरे कुटुम्वियों के इस समय १५ घर होगे । 
मको लड़कपन मे ही रद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पदाना भ्रारम्भ कर 
दिया था। मेरे पिताने मुभको शिव की पूजा मे लगा दिया) दसवें वषं से पाथिव 
(मिट के महादेव) की पूजा करने लग गया । 


१० मुभे पितानेश्षिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परन्तु मैने शिवरात्रि का 
वरत न किया] तव शिवरात्रि की कथा मुभे सुनाई, वह॒ कथा मेरे मन को बहुत मीठी 
लगी श्रौर ओने उपवास रखने का पक्करा निर्चय कर लिया । मेरीमां कहती थी 
करि उपवास मत कर, मैने माता का कहना न मानकर उपवास किया । मेरे यहां 
नगर के बाहर एक वड़ा देवल है । वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहत लोग 
२० एकत्रित होते दँ रौर पूजा करते हैँ । मेरा पिता, मै श्रौर बहुत मनुष्य इकदु 
थे । पहले पहर की पूजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो गई । श्रव बारह बज 
गए ग्नौर धीरे-धीरे ्रालस्य के कारण लोग जहा-के-तहां मूके लगे । मेरे पिता को 
भी निद्रा श्रा गई। इतने मे पुजारी बाहर गया । मँ इक्ष भयसे न सोया कि कहीं 
मेरा उपवास निष्फल न हो जाय । इतने मे यह चमत्कार हुश्रा कि मन्दिरमे विल से 
२५ वू बाहर निकले श्नौर महादेव की पिण्डी के चारों तरफ फिरते लगे । पिण्डी पर 
जो चावल चदाये हृए थे, उन्हँ ऊपर चढ़कर खाने भौ लगे । भ जागता था, इसलिए 
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यहं सव कौतुक देल र्हा था । इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा ` सुन ही 
चुका भा । उसमें शिव के भयानक गणो, उसके पाशुपत श्रस्व्र, वल की सवारी श्रौर 
उक र्नर्यंमय साम्य के विषयमे बहुत कृ सुन चुकाथा। इसलिए चूहों के 
इस खेल को -देलकर मेरी लड़कपन वुद्धि भ्राश्चयं में पड़ गई ग्रौर मैने सोचा कि जो 
५ शिव श पाशुपत भस्त से वड़-वड़ दैत्यों को मारता है, क्या वह्‌ एसे तुच्छ चहो 
को भौ भ्रपने उपरर से नहीं हटा सक्ता 1 इस प्रकार की वहुव-सी शंकायं मेरे मन में 
उठने लगीं ? मने पिताजी को जगाकरपूद्छा किये महादेव इष छोटे चुहै को क्यों 
नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी वुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, यह तो कैवल देवता की 
मति है। तवर्मैने निश्चय किथा कि जव मै इती त्रिशूलधारी हिव को प्रत्यक्ष 
१० देगा, तव्र ही पूजा करू गा, अ्रन्यथा नहीं । एसा निचय करके मै घर को गया, 
भूख लगी, मातासे खाने को मांगा । माता कहने लगी, ^ तुके पहले ही कहती 
थी कि तुभसे भूखा नहीं रहा जायगा 1 तूने हठ करके उपवास किया ।” मां ने फिर 
मे खाना दिया ग्रौर कहा कि दो-तीन दिन तु उनके श्रर्थात्‌ पिताके पास मत 
जादयो ग्रौर न उनपे बोलियो, नहीं तो मार खायगा, खाना खाकर मै सो गया। 
१५ दूसरे दिन श्राठ वजे उठा, मने सारी कथा ्रपने दादा से कहं दी। मेरे दादाने 
बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समभा दिया कि इसको श्रागे विद्या पदनी है, इसलिए त्रत 
उपवास श्रादि इसमे कुच न कराया करो । इस समय मँ इनसे यजुर्वेद पढ़ता था श्रौर 
दूसरे एक पण्डित मुभे व्याकरण पढ़ते थे । सोलह या सव्रहवं वपं मे यजुर्वेद 
समाप्त हृभ्रा 1 इसके बाद मै ्रपनी जमींदारी के गांवमे पढने के लिए गया। 
२० वहां हमारे घर में एक दिन नाच होताःथा, उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन्न 
थी, कण्ठ बन्दहोगयाथा। मँ वहां गया ग्रौर उसके विस्तरे के पास खड़ा हुभ्रा॥ 
सवपे पहले मैने मौत वहीं देली । जत्र मेरी बहन मर गई, तो मुके वड़ा भय हृभ्रा । 
मेरे मन मे यह्‌ विचार उत्पन्न हुभ्रा कि सवको इती प्रकार मरना है । सव लोग रोते 
थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी । इसलिए मेरी ्रंखो से एक्‌ भ्रासु भी 
२५ न गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुभको पाषाण हृदय कह्‌। 1 


मेरी माता मुभे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने भी एेसा ही कहा । 
मुभे सोने के लिए कहते थे । पर मुभे कभी अच्छी तरह नीद न भ्राती थी; किन्तु 
मे हर घड़ी चौक-चौँक उठता था प्रर मनम भाति-भांति के विचार उठते थे। 
बहन के मरने के पश्चात्‌ लोक-रीति के श्रनुसार पांच-छः वार्‌ रोना होने पर भी 
३० जव मुभे रोना नहीं प्राया तो सव. लोग मु धिक्कारने लगे । 

उन्नीसवे वपं भें मुभसे श्रत्यन्त स्मेह रखने वले मेरे दादा को भी मृत्यु ने 
शरान दवाया । मरते समय उन्होने मु पास बुलाया । लोग उनकी नाडी देखने लगे 1 
च्चे उनके पास वंग था, मुभे देखकर उनके टप-टप श्रसु गिरने लगे । मुभे भी उत 
समय बहुत रोना श्राया, ने रो-रो कर श्राखं सुज। लीं । एषा रोना मे कभी नहीं 
श्राया । इस समय मु एेसा मालुम होने लगा कि चाचा की तरह मैभी मर जाऊगा ॥ 
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सा विश्वास हो जाने पर प्रपने मित्रों रौर पण्डितो से श्रमर होने का उपाय पुने 
लगा । जव उन्होने योगाभ्यास की श्रोर संकेत किया, तो मेरे मन मे यह सभी कि घर 
छोडकर चला जाऊं । इस समय मेरी प्रायु २० वपं कौ थी । 

मेरी बही हई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का काम करने को कटा, 

५ परन्तु ने न क्रिया फिर पिताजी ने निश्चय क्रिया किमेरा विवाहुकर दे ताकि 

बिगड़ न जाऊं । यह विचार घरमे होने लगा, यह मालूम करके मने दृट्‌ तिङ्चय कर 
लिया किं विवाह कभी न करू गा । यह्‌ भेद मैने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना 
किया ओरौर विवाह करने के लिए जोर देने लगा । मेरा विचार घर छोडकर चले जाने 
काथा, पर किकी ने सलाह न दी। जो कहते विवाहं करने को ही कहते । एक महीने 
१० के भीतर विवाह की तयारी हो गई । यह देखकर मै एक दिन शौच के मिस (वटाने) 

से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा श्रौर एक सिपाही द्वारा कहला भेजा कि 
एक मित्र के धर गयाहूं। मँ एक पासके गांवमें गया। इधर घरमेंमेरी प्रतीक्षा 
दस वजे रात तक होती रही 1 इसी रात को चार घडी के तद्के मँ गांव से निकलकर 
ग्रागे चल दिया श्रौरश्रपने गाँवसे दस कोस के श्रन्तर पर एक गांव के हनुमान्‌ के 
१५ मन्दिर मेँ ठहरा । वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु वहां पर मुभे 

शांति नहीं मिली श्रौर लोगों से सुना कि लालाभक्त नामी एक योगी है । तव उनको 
ञ्रोर चल पड़ा 1 मागं मे एक वे रागी एक मुत्ति रखकर वंठा हुश्रा था । बात-चीत होने 
पर वह वोला कि म्रंगुली मे सोने का छल्ला डालकर वैराग्य की सिद्धि केपे होगी? 
मुभे इस प्रकार विजाकर मेरे तीनों छल्ले मूति की भेट चदढ्वा लिए । लालाभक्त के 
२० पास जाकर मै योगसाधन करने लगा। रात को एक वृक्ष के नीचे वंठ गया, तो 

वृक्ष के ऊपर धृघरु बोलने लगा। उसकी प्रावाज सुनकर मूके भूतकाभयहुप्रा। मेँ 
मठ के भीतर धूसर गया । फिर वहांसेग्रहमदावाद के समीप कोट कागड़े नामी गांव 
मे श्राया, वहां वहुत से वं रागी रहते थे । एकर कहीं की रानी वैरागी के फन्देमेंस्रा 
गईथी। इस रानी ने मेरे साथ टटा किया, परन्तु भमै जालसे छुट गया, इस स्थान 
२५ पर मै तीन महीने रहा था । यहां पर वैरागी मूक पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए 
जो रेशमी किनारेदार घोती भँ पहनता था, वह मने फक दी । मेरे पास केवल ३) रुपये 
रह गए थे, इनमे सादी धोती खरीद कर पहन ली श्रौर तब से ्रपना ब्रह्मचारी नाम 
रख लिथा । उन्हीं दिनो मैने सुना करि कातिक के महीने मे सिद्धपुर के स्थान पर एक 
मेला होता है । वह सोचकर कि वहां शायद मुभे कोई योगी मिल जावे श्रौर भ्रमर 
३० होने का मार्ग बतादे, मने सिद्धपुर को प्रस्थान किया) मागं में मू म्रपने गांव का 
श्रादमी पिला, उसने जाकर मेरे वाप को बतला दिया कि मँ सिद्धपुर की श्रोर चला 
गया हूं । मेरे पिता श्रौर वर के लोग बरावर मेरीखोजमेंदहीथे। इसश्रादमी की 
जवानी मेरा पता सुनकर मेरे पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर को श्राये । मँ 
खक मन्दिर मे वेढा हुश्रा. था कि एकाएक मेरे पिता सामने श्राकर. खड़ हो गए । देखते 
दही मेरा कलेजा वड़कने लगा इस भय से कि पिता मुक को मारेगे, भने उठकर उनके 


--> 
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पांव पकड़ लिए । वे मुक पर वहुत-ही कद्ध हुए, मने उनसे कहा कि एक वृत्तं बहका- 
कर मुभे यहां लायाहैर्मै घर जानेकोतयारही था किगश्राप श्रा गए । उन्होनिमेरा 
तबा तोड़ डाला श्रौर मेरी छाई फाड डाली श्रौर कुछ कपड मुभे दिए 1 मेरे पी दो 
सिपाही सदा के लिए कर दिए, रात को जहां मँ सोता था एक सिपाही मेरे सिरहाने 
५ बैठा जागता रहताथा। मने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं 
श्रोर इसलिए मँ यह जानने के लिए कि सिपाही रातकोसोतादैयानहींखुद भी 
जागता रहता । सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता किम सोरहा ह श्रौर इसलिए 
मै नाकसे ुरटि भरने लगता था। इसप्रकार तीन राते जागना पडा, चौथी रात 
सिपाही को नीद श्रा गर्द, तव एक लोटा हाथ मेँ लेकर बाहर निकला 1 यदि कोई 
१० देखपावे तो ट कड दूंगा कि शौच को जाता ह । वहां से निकलकर गांव के बाहर्‌ 
एक बाग में चला ग्रा । प्रातःकाल होते ही एक वृक्ष पर चट्कर वेठ गया । इस 
भांति एक दिन भर इस वन्न के ऊपर बैठा रहा । रात को जव श्रवेरा हो गया, सात 
वजे नीचे उतरकर चल दिया । भ्रपने गांव श्रौर घर के मनुष्यों से यह श्रन्तिम भेट 
थी । इसके पड्चात्‌ एक बार प्रयाग (इलाहाबाद) में मेरे गांव के बहुत-से लोग मुभ 
१५ को मिले; परन्तु मैने उनको श्रना पता नहीं दिया, तब से श्राज तक कोई नहीं 
मिला। 


सिद्धपुर से वड़ोदे को श्राया, वहां से नमंदा नदी के तट प्र विचरने लगा ॥ 
इस समय नर्मदा के तट पर योगानन्द स्वामी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण 
कृष्ण-शास्त्री भी रहते थे, इनके पास म कुछ-कुछ पदता रहा 1 तत्पश्चात्‌ राजगुरु 
२० कै पास वेदों को पढ़ा । २३ या २४ वषं की श्रवस्थामेमुमे चाणृदकनाली में 
एक संन्यासी मिला॥ मु्फे पढ़ने म बहत ही श्रनुराग था श्रौर संन्यास श्राश्रम 
म पठने का बहुत सुभीता होता है । इसलिये उसके उपदेश से मने श्राद्ध भ्रादि 
करके संन्यास ले लिया, तव से ही दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । मने दण्ड 
गुरु के पास धर दिया । चाणुदमें दो गोसाई श्राये जो राजयोग करते थे, मँभी 
२ ५ उनके साथ ग्रहमदावाद तक गया । वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला । पर कुछ दिनों 
वाद मैने उसका साथ छोड दिया । वहाँ से मँ जाते-जाते हर्रार पहचा, वहां कुम्भ 
का मेला था। वहां से हिमालय पहाड पर उस जगह पहु चा जहां से श्रलकनन्दा नदी 
निकलती है । बफं बहुत पड़ हुई थी श्रौर पानौ मी बहुत ठण्डा था 1 वहां बफं लगने 
से परमे कुछ तकलीफ हुई । हिमालय पवत पर पहुंच कर यह विचार हृश्ना कि 
३० यहीं श्ञरीर गला दू । फिर सन से श्राया कि यथाथं ज्ञान प्राप्त करने के बाद 
शरीर खोडना चाहिए 1 यह निश्चय करके मै मथुरा में भ्राया । वहां मुभे एक वरमात्मा 
संन्थासी गुरु मिने । उनका नाम स्वामी विरजानन्द था, वे पहले ्रलवर मे रहते थे । 
इस समय उनकी श्रवस्था ८१ वषं की हो चुकी थी । उन्हे अभी तक .वेद, शास्त्र भ्रादि 
ञ्राषं ग्रन्थों में बहुत रुचि थी । ये महात्मा दोनों आंखों से भ्रन्धे थे, श्रौर इनके पेट 
मे शूल रोग था। ये कौमुदी भ्नौर शेखर ्रादि नवीनग्रन्थो को नहीं भ्रच्छा समभःते 
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थे श्रौर भागवत श्रादि पुराणों का भी खण्डन करते थे । सव भ्रां प्रन्थोकेवे बड़े 
भक्त थे । उनसे भेंट होने पर उन्होने कहा कि तीन वषमे व्याकरण श्रा जाता है। 
मने उनके पास पटने का पक्का निश्चय कर लिया । मधुरा में एक भद्र पुरुष भ्रमरलाल 
नामक थे, उन्होने मेरे पद्ने के समय मे जो-जो उपकार मेरे साथ किए, भँ उनको भूल 
५ नहीं सकता । पुस्तकों श्रौर खाने-पीने का प्रवन्ध सव उन्होने बड़ी उत्तमतासे कर 
दिया था । जिस दिन उन्हं कहीं वाहर खाने के लिए जाना होता, तो वे पहुले मेरे 
लिए भोजन बनाकर श्रौर मुभे खिलाकर वाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदारचेता 
महाशय मुभे मिल गए थे । विद्या समाप्त होने परमेँ श्रागरे मे दो वर्षं तक रहा, 
परन्तु पत्रव्यवहार के वारा या कभी-कभी स्वयं गुरु की सेवा मे उपस्थित होकर ग्रपने 
१० सन्देह निवृत्त करलेता धा । प्रागरेसे मँ ग्वालियर को गया, वहां कुच-कुख वष्णव 
मत का खण्डन श्रारम्भ क्रिया, वहांसेभी स्वामीजी को पत्रादि भेजा करता था। 
वहां माध्वमत के एक श्राचायं हनुमन्त नामी रहते थे । वे काकन का स्वाय भरकर 
शास्त्राथे सुनने वेढा करते थे । एक-प्राध वार जवमेरे मूखसे कोई ्रशुद्ध शब्द 
निकला, तो उन्होने भ्रञुद्धि पकड़ ली । मेनि कई वार उनसे पूछा किश्राप कौन हैः 
१५ परन्तु उन्होने यही उत्तर दिया कि भँ एक.काकन ह सुनने-सुनाने से कुछ बोधं प्राप्त 
हृप्राहे। एक दिन इस विषय पर वार्तालाप हूप्रा कि वैष्णव लोग जो माये पर खडी 
रेखा लगाते ह, वह ठीक है या नहीं । मैने कहा यदि रेखा .लगाने से स्वर्ग मिलता ह 
तो सारा मुंह काला करने से स्वगं से भी कोई वड पदवी भिलती होगी । यह सुनकर 
उनको बड़ा क्रोध श्राया प्रौर वे उठ गए । तव लोगों से पुने पर मालूम हृभ्रा कि यही 
२० उस मत के भ्राचायं है| 


ग्वालियर से मेँ रियासत करौली को गया | ट हं पर एक कृवीरपःथी मिला, 
उसने एक बार वीर के श्रथ कपीर किये थे श्नौर कहने लगा कि एक कोर उपनिषद्‌ 
भीहै। वहांसे फिर मँ जयदुर को गया, वहां हरिश्चद्र नामी एक वड्‌ विद्वान्‌ पण्डित 
थे। वहां पहले मने वंष्णव मतका खण्डन करकेलैवमत [का] स्थापन क्रिया । 
२५ जयपुर के महाराजा सवाई रामसिह भी शैवमत की दीाले च्केथे । शंवमत के 
फलने पर हजारो श्राक्ष की मालां ने श्रपने हाथों से लोगों को पहनाई । वहां 
डोवमत का इतना प्रचार हरा कि हाथी-घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई 
गई । 
जयपुर से भै पुष्कर को गया, वहां से श्रजमेर श्राया } श्रजमेर पहु चकर शेवमत 
३० का भी खण्डन करना श्रारम्भ करिया । इसी दीचमें जयपुर के महाराजा साहव 
लाट साहव से मिलने के लिए भ्रागरे जाने वाले ये । इस श्राशंका से कि कहीं व्रृन्दावन 
निवासी प्रसिद्ध रंगाचायं से शस्व्राथं न हो जावे, राजा रामसिह ने मुभे बुलाया भ्रौर 
म भी जयपुर पहुंच गया; परन्तु यह्‌ मालुम होने पर किरमैने शैवमत का खण्डन श्रारम्भ 
कर दिया है, राजा साहव श्रप्रसन्न हए । इसलिए मेँ भी जयपुर छोडकर म थुरामे 
स्वामीजी के पास गया श्रौर शंका-समाधान किया । वहां सेम फिर हरद्वार को गया, 


-वहां श्रपने मठ पर पाखण्ड-मदंन लिखकर भण्डा खडा किया । व 


उपदेश-मञ्जरी १२७ 


6 हा वाद-विवाद बहुत- 
सा हुभ्रा। फिर मेरे मन में यहं विचार उत्पन्न हूघ्रा कि सारे जगत्‌ से विरुद होकर भी 


गरहस्थों से बढ़कर पुस्तक भ्रादि का जंजाल रखना ठीक नहीं है । इसलिए भने सव कुछ 
छोडकर केवल एक कौपीन (लंगोट) लगा लिया ग्रौर मौन धारणा किया । इस समय 
५ जोशरार म राख लगाना शुरू करिया था, वह्‌ गत वषं वम्बई मे भ्राकर छोड़ा । वहां 
तक लगाता रहा था । जव से रेल में वेठना पड़ा, तव से कपड़े पहनने लगा । जो मैने 
मौन धारण क्रया था, वह वहुत दिन सध न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुभे पहचानते 
थे 1 एकदिन मेरी कुटी कै दार पर एक मनुष्य यह्‌ कहने लगा-““निगमकल्पतरोगंलितं 
फलम्‌" प्र्थात्‌ भागवत से वटकर श्रौर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे है । 
१० तवमुकसे यह्‌ सहनन दहो सका, तवर मौन-त्रत को छोडकर मैने भागवत 
का खण्डन प्रारम्भ किया । फिर यह्‌ सोचा कि्ईरवरकी ङ़ृपासेजो कद्यं थोड़ा बहुत 
ज्ञान श्रपनेको हुप्रा दहै वह सव लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को 
मन में रखकर फरंखावाद को गया, वहां से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शास्त्रार्थ 
शुरू किया वहू पर जव दो-चार पण्डित बोलते थे, तव मँ कोलाहल शब्द कहा करता 
१५ था, इस लिए ्राज तक वहां के लोग मु भको कोलाहलः स्वामी कहा करते हँ । वहां 
पर चक्राङ्कितं के चेले दश श्रादमी मुभे मारने को श्राए थे, बड़ी कठिनता से उनसे 
वचा 1 वहां से फरूखावाद होकर कानपुर श्राया 1 कानपुर से प्रयाग गया 1 प्रयाग 
मे भी मारने वाले मुके मारने को श्राए थे, पर एक माधवप्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष 
था, उसने मे वचा दिया । यह्‌ गृहस्थ माघवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तयार 
२० था; उसने इन सव पण्डितों को नोटिसदे रखा था कि यदि श्राप भ्रपने ्रायंधमं 
में तीन महीने के भीतर मेरा ट्श्वास न करा देगे तोम ईसाई धमं को स्वीकार करः 
लूंगा । मेरे श्रायं-धमं पर निर्चय दिला देने से वह ईसाई न हुश्रा । प्रयाग से मेँ राम- 
नगर को गया । वहां के राजा की इच्छानुसार काशी के पण्डितो से शास्त्राथं हुभ्रा। 
इस शास्त्राथं में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूतिपूजारटै या नहीं? ने यह 
२५ सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदो मे मिलता है; परन्तु उसके भ्रथं 
तौल, नापश्रादिके है। वह शास्त्राथं श्रलग छपकर प्रकाशित हरा है; जिसको 
सज्जन पुरुष श्रवलोकन करेगे । 

इतिहास शब्द से ब्राह्मणा ग्रन्थ ही समभने चाहिए इस पर भी शास्वराथं 
इ्ग्राथा। गत वषं भाद्रपदमें्म काशी मेथा, भ्राज तक चार बार काशीमे जा 
३० चुका हूं) जव-जव काशी में जाता हँ, तब-तव विज्ञापन देता हँ कि यदि किसी 
को वेद में मूति-पूजा का प्रमाण मिला हो, तो मेरे पास लेकर भ्रावे, परन्तु भ्रव तक 
कोई भी प्रमाण नहीं निकाल सका । 

इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तो मे मेने भ्रमण क्यिादहै। दो वषं 
हए कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहावाद, कानपुर, जयपुर श्रादि नगरों मे मने बहुत से 
लोगो को धममोपिदेश दिया है । काशी, फर खावाद श्रादि नगरों मे चार पाठशालायं 


१२८ स्वयं कथित जीवन-चरित 


्रार्य-वि्या पढ़ाने के लिए स्थापित कीट । उनमें प्रध्यापकों कौ उच्छह्कलता से 
जसा कि लाभ पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा । गत वपं बम्बर श्राया 1 यहां ने 
गुसाई महाराज के चरित्रं की बहुत कुं छानवीन की । बम्बईमे ्रायंसमाज स्थापित 
हो गया । बम्बडई, ्रहमदावाद्‌, राजक्रोट श्रादि प्रान्तों में कख दिन धर्मोपदेश किया, 
५ श्रव तुम्हारे इस नगर मेदो महीनोंसेश्रायादह्म्रा हु 1 

यह्‌ मेरा पिच्छला इतिहास है, श्राय्यं-धमं की उन्नतिके लिए मुभः जसे बहुत 
से उपदेशक श्र।पके देश मे होने चाहिए । सा काम श्रकेः ्रादमी भली प्रकार 
नहीं कर सकता, फिर भी यह चट्‌ निर्चय कर लिया दै कि ग्रपनी बुद्धि ग्रौर शित 
के श्रनुसार जो कुछ दीक्षाली है उते चलाऊगा । 
१० 
मूति-्ूजादि दुराचार दूर हौ जावे, 
श्रौर उन्हीं के श्रनुसार लोगों का श्राचरण होकर देश की उन्नति 
श्राशा है कि श्राप सज्जनो की सहायतासे मेरी यह्‌ इच्छा पूणं होगी । 


वेद-शास्त्ों का सच्चा प्रथं सव की सममे भ्रावे 
हो जवे। पूरी 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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शरव शन्त मे ईश्वर से यह प्राथना करता हूं कि सर्वत्र श्राय समाज कायम होकर 


९ ट 
ओआषं ग्रन्थ ही पदु 


। महान्‌ विषय है-- 


जो महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय श्रपने ग्रन्थों मे प्रका- ` 
दित किया, वंसा इन क्ष द्राशय मनुष्यों के कल्पित म्रन्थों मे नहीं । 
थोड़ा समय लगता है-- 

महपि लोगों का भ्राशय जहाँ तक हो सके वहां तक सुगम श्रौर जिसके 
ग्रहण मे समय थो“ की, इस प्रकार का होता है 
मोतियों का पाना है 

“्राषं ग्रन्थों का पठनाएेसा है कि जसे एक गोता लगाना बहुमूत्य मोतियों 
का पाना 1'' (स०प्र०, ३ स०) 
ऋषि सब जानते ये- 

"ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पटना चाहिये कि वे बड़ विद्वान्‌ सवे- 
शास्त्रविद्‌ धर्मात्मा थे ।' (स० प्र०, ३ स०) 
बुद्धि घन देते है-- 

म्लीघ्र वृद्धि, धन ग्रौर हित की वृद्धि करने हारे शास्पर ग्रौर वेद हैँ उनको 
नित्य सूने ।'' 

अनाषं ग्रन्थ न पद 
भूठा भगडा मचाया-- 

'ग्राजकल के श्रनाष-नवीन म्रन्थों को पठने ग्रौर प्राकृत (हिन्दी) माषा 
वालों ने ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ न पठ्कर नवीन क्ुद्रबुद्धि-कल्पित संसृत म्रौर भाषा 
के ग्रन्थ पठकर एक-दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के भृटा गडा मचाया तात 
संसार का नाश्ञ करने वाले-- ५९ ८ 

“नका कथन बुद्धिमानों को वा भ्रन्यो को मानने योग्य नहीं है, क्योकि जो 
अन्धो के पीये ग्रच्धे चले तो दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही ्राजकल के ग्रल्पविद्या- 
युक्त, स्वार्थी, इन्दरियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है।'' 
कठिन है-- । 

श्रौर क्ष्‌ द्राशय लोगों की मनसा एसी होती है कि जहां तक बने वहां तक 
कठिन रचना करनी । 
श्रल्प लाभ-- 

जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अ्रल्प लाभ उठा सकं, जेसे पहाड का 


खोदना कौड़ी का लाभ होना । 


आर्यसमाज के नियमोहेश्य 


१- सब सत्यविदया श्रौर जो पदाथ विद्या से जाने जाते हैँ उन सबका श्रादि- 
मूल परमेश्वर है । ^. | 

२- ईङ्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तमान्‌, न्यायकारी दयालु, 
श्रजन्मा, श्रनन्त, निविकार, श्रनादि, श्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेहवर, स्व- 
व्यापक, स्वन्तिर्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रभय, नित्य, पवित्र श्रौर सृष्टि- 
कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 

३- वेद सब सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है, वेद का पद्ना-पटढाना भ्रोर सुनना- 
सुनाना सब श्रार्यो का परमधमं है । 

४- सत्य के ग्रहृण करने श्रौर अ्रसत्य के छोडने में स्वा उद्यत रहना 
चाहिये । 

५- सब काम धर्मानुसार श्र्थात्‌ सत्य श्रौर श्रसत्य को विचार करकं करने 
चाहिए । 

६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदेश्य है भ्र्थात्‌ 
शारीरिक, श्रात्मिक ग्रौर सामाजिक उन्नति करना । 

७- सबसे प्रीतिपुवेक धर्मानुसार यथायोग्य वत्तेना चाहिए । 

८--श्रविद्याका नाश श्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 

€ प्रत्येकं को श्रपनी ही उन्नति मे ,सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
उन्नति मे श्रपनी उन्नति समनी चाहिए । 


१०- सब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितकारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना 
चाहिए श्रौर प्रत्येक हितकारी नियम मे सब स्वतन्त्र रहे । 





मुद्रक-संण्टल इले विदरक प्रेस, ८० डी, कमला नगर, दिल्ली-११०००७ 

















